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नगरों की सेर जरूर ही करना चाहिए। अपने देश के कितने ही 
तीर्थ-स्थान ओर कितने ही ऐतिहासिक स्थल ऐसे हैं. ज्ञिनका सम्बन्ध 
अपने धर्मम ओर अपनी पुरानी प्रभुता से बहुत घना है। उनके दर्शन 
करना ओर उनके सम्बन्ध की ऐतिहासिक बातें जानना हम ढोगों के 
लिए अन्य अनेक रृष्टियों से तो छामदायक है ही, पुण्य वर्धक भी है। 
ज्ञां छोग किसी कारण से अपने देश के भी प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा 
करने में समर्थ नहीं उन्हें, यदि वे अपनी भाषा हिन्दी पढ़ सकते हैं 
तो, ऐसे स्थानों के वर्णन से पूर्ण पुस्तके ही पढ़कर अपनी ज्ञानोस्नति 
करना अपना कर्तव्य समझना चांहिए। 

इसी उद्देश की सिद्धि के लिए अपने देश के कुछ प्रसिद्ध स्थानों, 
नगरों ओर राज्यों के सम्बन्ध में लिखे गये ढेखों का यह संग्रह प्रका- 
शित किया ज्ञाता है। इन लेखोंमें से केवड एक लेख का सम्बन्ध 
अपने देश से नहीं । वह देश है बढगारिया। वह कृषि प्रधान है ओर 
कितने ही विषयों में अपने देश, भारत, से विशेष समता रखता है। 
तत्सम्बन्धी वर्णन से हम बहुत कुछ शिक्षा छाभ भी कर सकते हैं। 
इसी से उसपर लिखा मया लेख भी इस पुस्तक में सम्मिलित कर 
दिया गया है। तिबत ओर नेपाल ये दोनों देश बहुत कुछ भारत ही 
की सभ्यता ओर उसी के धर्म्मं से अनुस्पूत हुए हँ। इसीसे उनके 
सम्बन्ध के भी लेख इसमें रख दिये गये हें। 


दोलतपुर ( रायबरेढी 
१० मई करके | महाबीरप्रसाद. द्विवेदी 





देखा जाता है, भारत में देहली भी उसी दृष्टि से देखी जाती है। 
रोम नगर इटली की राजधानी है। प्राचीन समय में, रोम के राजराजे- 
श्व॒रों ने चिरकाछ तक प्रायः सारे योरोप में अपनी राजसत्ता चलाई 
है। इसी लिए रोम बड़े आदर का पात्र माना जाता है। देहली के 
हिन्दू ओर मुसलमान राज-राजेश्वरों ने भी अनेक काल-पर्य्यस्त 
अपनो राजसत्ता इस देश पर चढछाई है ; हजारों वर्ष तक यह नगर 
इस देश की राजधानी रहा है। यही कारण है जो इसको समता रोम 
से की जाती है ; यही कारण है जो कलकत्ता ओर बम्बई आदि 
प्रसिद्ध नगरों को छोड़ कर यही नगर बड़े बड़ें दरबारों के लिए चुना 
जाता है। जब हम प्राचीन इतिहासों को देखते हैं ओर टेवर्नियर, 
बर्नियर ओर फिल्च आदि की लिखो हुई पुस्तके' पढ़ते हैं तब मुगल 


र्‌ दृश्य-दर्शन 








बादृशाहों के समय की शोभा ओर समृद्धि का विचार करके बुद्धि 
चकित हो जाती है । 

देहली-का प्राचीन नाम हस्तिनापुर है। परन्तु इस हस्तिनापुर 
का पता ठीक ठीक नहीं छगता कि वह कहाँ पर था। प्रांचीन हस्ति- 
नापुर से कुछ दूर पर एक नगर इन्द्रप्रस्थ नाम का था। उसे पहले 
पहिलछ थुधिष्टिर ने अपनी राजधानी बनाया | ३० पीढ़ियों तक युधिष्ठिर 
के वंशज राजा छोग यहां राज करते रहे। उनके अनन्तर पांच सो 
वर्ष तक एक दूसरे वंश ने वहां राज्य किया। फिर, वहां गोतम- 
बंश का राज्य हुआ | उस वंश के पन्‍्द्रह राजा वहाँ हुएण। गोतम 
के अनन्तर मदुरों ने वहां अपना अधिकार जमाया। मयुर-बंश का 
पिछला राजा पाछ हुआ । इस पाल राजा को, आज्ञ से कोई दो 
हमार वर्य पहले, उज्यिनी के राजा विक्रमादित्य ने परास्त किया। 
उसी समय के छगभग दिलु अथवा दिलप नाम के राजा ने छक 
नया ही नगर बसाया ; उस का नाम देहछी पड़ा। कोई आठ सो 
बर्ष तक देहछी उजाड़ पड़ी रही। तदनलतर तोमर घराने के छोग 
बहाँ रहने छगे | उनसे, कुछ दिनों में, चोहानों ने राज्य छीन लिया | 
चोहानों के प्रसिद्ध राजा विशालदेवने तोमर छोगों को बडांसे 
निकाल दिया। इस विशालूदेव का नाम, फीरोझ्नशाह को छांट पर 
जो शिलालेख दे उस में, खुदा है। प्राचीन देहलछी प्रथ्वीराज के 
उजाड़ किले के पास कहीं पर थी। छोहे का स्तम्भ।जो अब वहां 
शेष है वह हिन्दुओं के उस प्राचीन नगर का एक मात्र चिन्ह है। 

दैंहछो के चारों ओर अनेक उज्ञाड़ इमारते' पड़ी हुई हैं। उन 


देहली ३ 





सब उज़ाड़ इमारतों का क्षे त्रफख ४४५ वर्गमीर के छगमग है। वहाँ- 
पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ राजों ने सात नगर बसाये थे। देहढी की उजाड़ 
इमारते' ओर उनके बचे हुए चिन्ह उन सात प्राचीन नगरों की 
साक्षी देते हैं| इन खातों में से एक नगर छालछकोट था, जिसे राजा 
अनझ्डपाछ ने, १०४२ ईसवी में, बसाया था। दूसरा नगर वह है 
जहाँ प्रथ्वोराज का खंडहर किछा इस समय दिखाई देता है। उसे 
पृथ्व/राज ने, ११८० ईंसवी के छगभग, बसाया था। शेष पांच 
नगरों में एक सीरी के पास रहा होगा ; उसे अछाउद्दीन ने १३०४७ ० 
में बसाया था। दूसरा १३२१ ईसवी में तुणछक शाह का बसाया हुआ 
तुगछकाबाद है। तीसरा १३२४ ईसवी में मुहम्मद तुगछक का 
बसाया हुआ आदिलाबाद है। दो ओर नगर भी इसी मुहम्मद 
तुगछलक बादशाह ने बसाये थे। १६११ ईंसबी में फिल्म साहब 
आगरे से देहढी गये थे। वे लिखते हें कि उन्होंने उस समय 
प्राचीन देहठी के अवशेष भाग को देखा था। उन छिल्न भिन्न हुए . 
मकानों ओर किलों को “सात किला ओर बावन फाटक” के नाम 
से छोगों को कहते हुए उन्होंने सुना था। कई विद्वान, जिन्होंने इस 
बात की खोज की है, अनुमान करते हैं कि युधिष्ठिर का इन्द्रप्रस्थ 
कहीं उस जगह रहा होगा जिसे पुराना क़िछा कहते हैं। ११६१ 
ईसवी में मुसलमानों ने हिन्दुओं को निकाह कर जब देहली 
अपने अधिकार में कर छी तब उन्होंने प्राचीन नगर को बिलकुछ 
डी छिन्न भिन्न कर दिया। इसीलिए अब उसके बहुत ही कम चिन्द 
पाये जाते हें । 


प दृश्य-दर्शन 








मुसलमानों का राज्य होने पर पहली इमारत कुतबुद्दीव ऐबक 
ने १९०६ ईसवी में बनाई । वह कुतुबमीनार के नाम से प्रसिद्ध 
है । उसके अनन्तर अछाउद्दीन ने भी कसरे-हज़र-सितन अर्थात्‌ 
हज़ार खम्भों का एक महल बनाया, जिसके चिन्ह शाहपुर के 
उजड़े हुए किले में अब तक पाये जाते हैं। उसके अनन्तर गयासुद्दीन 
तुए़छक ने तुग़छझाबाद में एक क़िछठा बनवाया। उसके छड़के 
महम्मद ने आदिलाबाद नामक एक उत्तम गढ़ निर्माण कराया। 
फीगेज़ तुफछक ने १३४१ से १३८८ ईसवी के बीच अनेक इमारते' 
बतवाई' । एक नहर उसने यमुना से निकछ॒वाई ओर उसे अपनी 
नई राजधानी प्रीरोज्ञाबादु तक वह ले गया। यह नहर अब तक 
वत्तमान है। इसी फ़ीरोज़ तुग़छक ने फ़ीरोज़ाबाद को बसाया ओर 
कुशके-फीरोज़ाबाद ओर कुशके-शिकार नाम के दो महक भी उसने 
बनवाये । १५३३ ईसबी में हुमायूं ने इन्द्रप्रस्थ अर्थात्‌ पुराने किले 
की मरम्मत कराई और उस का नाम दीनपनांह रक्खा । १६४० 
इसवी में शेरशाह ने डसी का नाम शेरगढ़ रक्खा। इसी शेस्शाह 
ने किला कोहता मसजिंद नाम की एक मसजिद ओर शेरमहलू 
नाम का एक महरू बनवाया । १५४४६ ईसवी में शेरशाह के लड़के 
सलीम शाह ने सलीमगढ़ का क़िछा बनवाया । 

जिस देहडी को हम आज देख रहे हैं ओर जिसे शाहज- 
. हानाबाद भी कहते हैं वह, १६३८ ईसवी के छगभग, शाहजहां 
की बसाई| हुई है। वहां का प्रसिद्ध किला ओर प्रसिद्ध बाद- 
:शाही महल जो उसो क़िले के भीतर हैं, १६३८ ओर १६४८ 





ईसवी के वोच बने हैं | जो दीवार शहर के चारों ओर दे 
वह और जुमा मसजिद भी उसके थोड़े ही दिन पीछे निर्माण 
हुई है । ओरखलड़ोब के ढ्वारा कैद किये जाने के पहले केवल 
छः वर्ष तक शाहजहाँ ने अपने बनवाये हुए महरू में वास किया। 
उसके अनन्तर आओरंगज्ेब कोई २० वर्ष तक वहाँ रहा। 
फिर १६८० ईसवी में दक्षिण की ओर बह विजययात्रा के 
लिए निकछा | शाहजहां के अनन्तर फिर कोई अच्छी इमारत 
देहछी में नहीं बनी । 

5३६ ईसवी में फ़ारस के बादशाह नादिरशाह ने देहडी. पर 
चढ़ाई की ओर १२ मार्च को प्रातःकारू से दो पहर तक नगर के 
प्रत्येक गछीकूचे में उसने रुघिर की नदियां बहाई। नादिरिशाह की 
सेना ने देहली के असंख्य निवासियों का संहार किया। यह मनुष्य-हत्या 
देहडी के बादशाह महस्मदशाह के विनय करने पर बन्द हुई ; परन्तु, 
तब तक, नगर का बहुत कुछ भाग उजाड़ हो चुका था। देहली की 
शोभा की क्षीणता उसी समय से आरम्भ हुईं। नादिस्शाह वहांसे 
असंख्य धन के साथ बादशाह का मयूर-सिंहासन ओर कोहेंनर हीश 
भी ले गया। 

१७६० ईसवी में महादाजी सेंधिया ने देहडी को विज्ञय किया 

ओर १८०३ ईसवी के सितम्बर तक उसे उसने अपने अधीन रक्‍्खा 
८०३ ईसवी में जनरछ लेक ने सेंथिया की सेना को परास्त करके शाह 
जाल्म ओर उसके कुटुम्ब को अपने अधीन कर लिया। १८०४ ईसवी 
के आकोबर महीने में यशवन्तगाव होल्‍कग ने बहुत दिनों तक 


क् दृश्य-दर्शन 


देहली को घेर रक्खा ; परन्तु अँगरेज्ी सेना को वह वहांसे न निकाल 
स्का | उस समय से छेकर १८५७ इसवी तक इस देश की प्राचीन 
गशजधानी देहली अँगरेज़ों ही के अधीन रही । ओरह्ुजेब के वंशज उस 
समय तक नाममात्न के लिए बादशाह थे। १८४७ ईसवी में, जिस समय 
सिपाहियों ने विद्रोह मचाया, देहलछी में बहादुस्शाह नाममात्रको 
बादशाही चला रहे थे। उस समय उनकी अवस्था ८० वर्ष के छगभग 
थी। विद्रोहियों का साथ देने के कारण अँगरेज्ञों ने उन्हें रंगून भेज 
दिया। तब से देहली का राज्यासन सदा के लिए सूना हो गया। 
विद्रोह के अन्तर देइली प्॑ाब में मिला दी गई ओर वह एक 
साधारण नगर रह गई । उस का राजकीय ठाठ छोष हो गया। यह 
लिखने का स्थान इस छोटे से लेख में नहीं है कि विद्रोह के समय 
देहली में कोन कोन घटनाये' हुई! ओर किस किस कारण से उसे क्‍या 
क्या हानियां उठानी पड़ी । 

देहली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं । उन में से ये मुख्य हैं-- 


१ किला ५ समन बुर्ज ओर रहमहल 
2 मकारखाना & मोती-मसजिद 

३ दीवाने-आम ७ जुमामसजिद 

४ दीवाने-खास ८ चान्दनीचोक 


देहछी का क्िछा छाछ पत्थर का है। वह यमुना के किनारे है। 
कहीं कहीं उस में सज्ञमस्मर भी छगा हुआ दै। क़िले में जाने के 
लिए कई फाटक हैं ; उन में से छाहोरी दरवाज़ा, जो चाँदनीचोक के 
सामने है, बहुत प्रसिद्ध दै। छाहोरी दरवाज़े ओर क़िले के बीच में 
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अनेक अच्छी अच्छो इमारतें थीं। उन इमारतों में, बादशाही समय 
में, बाज़ार छगते थे ओर शाहो कर्म्मंचारी रहा करते थे। विद्रोह के 
समय वे सब गिरा दो गई; परन्तु अभी जो कुछ शेष है उससे 
उनके वैभव का बहुत कुछ अनुमाम किया जा सकता है। छाहोरी 
दरवाज़े से निकलकर, पूर्व्त की ओर थोड़ी दूर जाने पर, नक्षार- 
ख़ाना मिल्ता है। बड़ें बढ़े अमीर ओर अधिकारी, वादशाही समय 
में, वहां तक अपने अपने हाथियों पर चढ़े हुए चले आते थे। वहां 
पर वे उतर पड़ते थे ओर शाही दरबार को पेदल जाते थे। 
किले के भीतर प्रवेश करने पर दीवाने-आम, दीवाने-खास और 
मोती-मसजिद पर दृष्टि पड़ती है। दीवाने-आम बादशाही दरबार 
का स्थान है। बहां प्रायः सब को प्रवेश मिलता था। वह तीन ओर से 
खुला है । पीछे दीवार में एक ज़ोना है. जो सिहासन के स्थान तक 
चला गया है | वह स्थान प्रथ्वी से १० फुट ऊंचा है। उसपर 
संगमरमर के चार खम्भों पर एक छत्र है । उस का काम बहुत ही 
अच्छा है। सिंहासन के पीछे एक दरवाज़ा हे, जिससे बादशाह 
दरबार में आते थे | पीछे की दीवार बहुमूल्य पत्थरों से पश्ची की 
हुई है । वहां नाना प्रकार के सुन्दर सुन्दर फछ, फूछ ओर पशु-पक्षियों 
के चित्र चित्रित हैं। वह काम आस्टिन डी बोरडक्स नामक फरा- 
सीसी कारीगर ने; शाहजहाँ के समय में, किया था । 
द्वाने-आम से कोई १०० गज़ पूर्व की ओर, आगे, दीवाने-खास 
है। वह बादशाह के बैठने की जगह थी। वहां मुख्य मुख्य अमीर- 
उम्रा ओर अधिकारियों के सिवा ओर कोई नहीं जाने णाता था। 
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वहीं राज्य के कार्या की मूढ़ बाते' अपने मन्त्रियों के साथ बेठकर 
बादशाह करते थे । वह संगमरमर का बना हुआ है। उस में सुनहरा 
काम है | उसकी छत चांदी के पत्रों से मढ़ी हुईं थी, जिसे १७६० 
इंसवी में मराठे निकाल ले गये। मध्य में, पूर्व की ओर, सद्भमरमर 
का एक चबूतरा है, जिसपर प्रसिद्ध मयूर-सिंहासन ( तख्ते-ताऊस ) 
रखा रहता था। उसे १७३६ ईसवी में नादिस्शाह फारस को उठा 
ले गया | वहां वह अब तक, तेहरान में, विद्यमान है | 

समनवुर्ज ओर रंगमहरू, दीवाने-ख़ास के दक्षिण ओर हैं। वह 
बादशाह का अन्तःपुर था। उसमें जो काम किया हुआ है. उसका 
वर्णन नहीं हो सकता | उसे देख सुन्दरता ओर शोभा स्वय॑ लब्जित 
होती है । पहले इन इमारतों के चारों ओर वाटिका थी ओर स्थान 
स्थान पर फोवारे छगे थे। उस समय इनकी जो शोभा ओर समद्धि 
थी उसका शतांश भी नहीं रह गया है। वथापि जो कुछ बचा है 
उसको देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि उस समय 
इनकी समता करने योग्य दूसरी इमारत शायद कहीं भी न रही होगी। 
अब यहाँ अँगरेजी सेना का निवास है। 

मोती मसजिद भी वहीं पास है। उसे १६३५ में ओरंगजेब ने 
बनवाया था ओर उस के बनाने में १,६०,००० रुपये खर्च हुए थे। 
वह भी सझ्झमरमर की है। उसकी भी शोभा ओर सुन्दरता देखने 
ही योग्य है । 

जुमा-मसजिद को यदि संसार भर की मसजिदों से अच्छी कहें 
तो कोई अत्युक्ति न होगी । वह २०१ फुट ढम्बी और १२० फुट चौड़ी 
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है। वह - ६४८ ईसवी में बनी थी | ५००० कारीगर ६ वर्ष तक उस 
के बनाने में छगे रहे थे। उसके मीनार बहुत ऊंचे ओर बहुत ही 
मनोहर हैं । उनमें से दो की उंचाई कोई १३० फुट है। वहां हाथ के 
लिखे हुए कुरान की कई पुस्तकें देखने योग्य हैं। अडी के हाथ का 
लिखा हुआ एक कुरान, सातवीं शताब्दी का वहां €; एक इमाम- 
हुसेन के हाथ का भो है। कफशेमुबारक ( महस्मद की जूती ) कदू- 
मुछ-मुबारक ( महस्मद के पेरों का चिन्ह ) ओर मूये-झुशरक 
( महस्मद्‌ का केश ) भी वहां देखने की वस्तु है। 

चादनी-चोक देहछी का मुख्य बाज़ार है। ज्सके दोनों ओर 
वृक्ष लगे हुए हैं । वहां देहछी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध दूकानदार बेठते हें 
चौक के बीच में नार्थत्र्‌ क नाम का फोवारा है। १७२१ इईंसवी में 
रोशनुद्देछा जफ़र खां की बनवाई हुई सुनहठी मसजिद इसी फोबारे 
के पास है | यह मसजिद छोटी, परन्तु सुन्दर, हैं। इसी मसजिद 
में बैठकर नादिस्शाह ने देहछी की नरहत्या का कातुक देखा था । 

काछी मसजिद, घण्टाघर, जैनमन्दिर, रानीबाग्र इत्यादि ओर 
भी कितने ही स्थान देहली में देखने योग्य हैं । 

देहली में ऐसे अनेक स्थल हैं जो १८४७ के विद्रोह का स्मरण 
दिलाते हैं। उनमें से शल्लागार, सेन्ट जेमूस का गिरजाघर, काश्मीरी 
दरवाज़ा, कुदसियाँ बाग, लूडलो कैसछ, हिन्दूराव का मकान मुख्य हैं । 

देहछी के आस पास भी अनेक दर्शनीय स्थान हैं। अशोक का 
एक बहुत प्राचीन स्तम्भ है | वह पहले मेरठ में था। ईसा के ३०० 
वर्ष पहले वह बना था। १३५६ इईसवी में उसे फीरोजशाह बादशाह 
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देहलो में छाया | फीरोजाबाद में भी अशोक का एक स्तम्भ है। इन 
स्तम्भों पर १३१२, १३४६ ओर १४५२४ ईसवी के कई छोटे छोटे 
लेख हैं । फीरोज्ञाबाद के स्तम्भ ( छाट ) पर, पाछी भाषा में; अशोक 
के समय का भी एक लेख है । इस छाटकी उंचाई ४२ फुट है। इस 
का व्यास १० फुट १० इंच है। 

कुतुबमीनार देहठी के अजमेरी दरवाज़े से ११ मील है । वह 
उसी स्थान पर है जहां शायद प्राचीन देहढी थी। उसीके पास प्रथ्वी- 
राज के किले के भी चिन्ह हैं। वह २४० फुट ६ इच्च ऊंचा है। उसके 
नीचे का व्यास ४७ फुट है। वह पांच खण्डों में बना हुआ है। देहली 
में यह मीनार एक अनोखी ऐतिहासिक वस्तु है। उसीके पास कुतुबुल- 
इसलाम नाम की प्राचीन मसजिद है। उसे ११६१ ईंसवी में कुतुबुद्दीन 
ऐबक ने बनवाया था | इसके एक दरवाज़े पर, अरबी में, एक लेख खुदा 
हुआ है, जिस में लिखा है कि २७ मन्दिरों को तोड़ कर उन्हींके 
ई'ट-पत्थर इत्यादि से यह मसजिद बनवाई गई है। 

इसी मसजिद के पास छोहे का एक प्राचीन स्तम्भ है। वह बिल- 
कुछ ठोस छोहे का है | उसका व्यास १६ इच्च ओर उंचाई २३ फुट 
८ इच्च है। उसपर एक लेख, संस्कृत में, खुदा हुआ है । उसमें लिखा 
है कि यह राज्मा धव का यशोवाहु है। इस राजा ने सिन्घ्ु-नदी के 
पास रहने वाल्ली वाल्हीक ज्ञाति पर बड़ी विजय पाई थी। उसीके 
स्मरण में उसने यह स्तम्भ खड़ा किया था। वह ईसा की चोथी 
शताब्दी का बना हुआ जान पड़ता है। परन्तु किसी किसी का मत 
है कि राजा अनक्ृपाल ने इस स्तम्भ को बनवाया था। अनहृषपाल 
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का नाम इसी स्तम्भ में एक जगह खुदा भी है। अनक्लपाछ वाले लेख 
की तारीख संवत््‌ ११०६ अर्थात्‌ १०४२ ईसबी है 

इन स्थछों ओर इन वस्तुओं के सिवा ओर भी अनेक स्थल; 
देहछी के इर्ढ गिदे, देखने योग्य हैं। इन्द्रपस्थ अथांत्‌ पुराना किला, 
निज़ामुद्दीन अवलिया को क़न्न, हुमायूं की कृत्र, सफदरजक् की कृन्न, 
अलतमश को क़नत्र, होज़खास, जयसिंह का मानमन्दिर, तुग़लकाबाद 
ओर मेटकाफ़ हाउस इत्यादि देहली के प्राचीन वैभव का अभी तक 


साक्ष्य दे रहे हैं । 
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जयपुर बड़ा सुन्द: शहर है। ऐसा सुन्दर ओर क़ायदे से बसा 
हुआ ओर कोई शहर हिन्दुस्तान में नहीं। उसका संक्षिप्त हाल लिखने के 
पहले जयपुर राज्य के विषय में दो चार बातें छिख देना अच्छा होगा | 

जयपुर कछवाहों का राज्य है। कछवाहे अपनेको रामचन्द्र के 
पुत्र कुश का वंशज बतलाते हैं। कछवाहों में धोलाराय नाम के एक 
प्रतापी राजा हुए। उन्हींने जयपुर-प्रान्त को मीनों ओर बिन-मूहरों से 
छीन कर, ६६७ ईंसवी में, इस राज्य की नीव डाढी। इसे दूंढार भी 
कहते हैं। इसकी पहली राजधानी अस्‍्बर में थी। जयपुर से अस्बर 
सिर्फ £ मील है। वह इस समय उजाड़ है। तथापि कई सौ वर्ष तक 
जयपुर की राजधानी रहने के कारण वहां अब भी कई इमारतें देखने 
लायक हैं | अम्बर के क़िले में यद्यपि अब कोई नहीं रहता तथापि 
उसकी इमारतें उसके पूर्व वैभव की अब तक गवाही दे रही हैं। वहां- 
का महल देखने छायक है। जयमन्दिर नामक इमारत में आगरे के 
ताजमहरछ को तरह सह्भमरमर का काम है। उसकी छत में आईने 
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जड़े हुए हैं। जसमन्दिर ओर सुहागमन्दिर भी अवछोकनीय हैं।£ 
देहलछी के “दीवाने आम” के नमूने का एक समभागृह भी वहां है। 
उसके बीच में सब खम्भे सफेद पत्थर-सहृम्मरमर--के हैं। बाहर के 
खम्मे छाछ पत्थर के थे। उनपर अच्छी नक्काशी थी। परन्तु. सुनते 
हैं, देहली के मुग़छ सम्राट जहांगीर ने इसपर एवराज़ किया। उसने 
कहा हमारे “दीवाने-आम” के मुकाबले की इमारत न बननी चाहिये। 
उसकी बराबरी का सभागृह अम्बर में बनना हमें पसन्द नहीं | इससे 
इन लाल पत्थर के खम्भों पर चूने का “द्वास्टर” करा दिया गया। 
अम्बर में बहुत से दर्शनीय देवमन्दिर थे। पर अब वे प्रायः उजाड़ ओर 
भग्न अवस्था में पड़े हैं । 

अम्बर-नरेश सवाई जयसिंह ने, १७९८ इंसवी में जयपुर बसाया। 
राज्य की अधिकाधिक उन्नति होती जाने के कारण अम्बर में तक- 
लीफ़ होने रूगी । वहां राजधानी रखने में सुभीता न देख पड़ा । इससे 
महाराजा सवाई जयसिंह जयपुर बसाकर वहाँ आ रहे। जयपुर की 
दक्षिण दिशा को छोड़कर ओर सब तरफ़ पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों पर 
किले हैं। शहर के चारों ओर शहर-पनाह है ; उसमें सात फाटक 
हैं। जयपुर की प्रधान सड़के १११ फुट चोड़ी हैं। उनके दोनों 
तरफ़ प्रायः एक ही तरह के मकान हैं। सड़कें खूब हुम्बी हैं। चोराहे 
पर खड़े होने से चारों तरफ दूर-दूर तक का बड़ा ही मनोहर दृश्य 
देख पड़ता है । कबूतर वहां बहुत अधिक हें । उनके मुण्ड के मुण्ड 
सड़कों पर घूमा करते हें । | 


५ 


महाराजा जयसिंह जैसे प्रतापी ओर राजनीति कुशल थे वैसे ही 
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विद्या ओर विज्ञान में भी कुशछ थे । उनका मानमन्डिर इस बात का 
प्रत्यक्ष प्रमाण द्वै कि वे अद्वितीय ज्योतिषी थे। जयपुर के सिवा देहली, 
बनारस, मथुरा ओर उज्जैन में भी उन्होंने मानमन्दिर बनवाये थे। 
ये मानमन्दिर अनेक प्रकार के ज्योतिष-सम्बन्धी यन्‍्त्रों से सुसज्जित 
थे। इन्हें वेधशाल्ा या यन्त्रशा्ा कहना चाहिए। इनमें रकखें हुए 
यन्त्र खुद महाराज जयसिंह की कल्पना के फछ थे । उनसे खगोछ- 
विषयक कितनी ही बातें मालूम होती हें। ये मानमन्दिर अन्यत्र तो 
विगड़ गये हैं, पर जयपुर का मन्द्रि अच्छी दशा में हैे। कुछ दिन 
हुए उसका जीणाद्वार किया गया है। यन्त्रशाह्र के पास ही महाराजा 
के महल्वों में जानेका प्रवेशढ्वार है । उसका नाम है. त्रिपोलिया । फाटक 
के ठीक ऊपर अंगरेजी ओर देवनागरी में “त्रिपोलिया” छिखा है। 
गाड़ियों, घोड़ों ओर आदमियों की यहां हमेशा भीड़ रहती दै। इस 
प्रवेश द्वार के ऊपर ओर दाहने बायें पत्थर के बारोक काम, जाढियों 
वगैरह, को देखने ही से दर्शक को यह भासित हो ज्ञाता है कि भोतर 
महर्वों में जो शिल्प-चातुर्य्य दिखाया गया होगा वह बहुत ही अद्भुत 
होगा | महाराजा जयपुर के महरू का नाम है चन्द्रमहछ । उसके आस 
पास बढ़े ही सुन्दर बाग हैं। जगह जगह फ़ोबारे लगे हुए हैं। फूलों 
से लदे हुए पेड़ों, पोर्धों ओर बेढों को देखकर नेत्नों को अलोकिक 
आनन्द होता दे । चन्द्रमहल के इद गिदें ओर भी कितनी ही इमारतें 
हैं। उनमें से बहुतेरी पीछे से बनाई गई हैें। चन्द्रमहछ सब के बीच 
में है। वह महाराजा ज्यसिंह का बनवाया हुआ है ओर सात खण्ड 
का दै। दूरसे देखनेसे यह राज-प्रासाद बहुत ही भव्य मातम होता 
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है | इसकी भीतरों भव्यता ओर शिल्प-सुन्दरता का अन्दाज़ा उन्हींको 
हो सकता है जिन्होंने उसे देखा है | इसके नीचे के खण्ड में महाराजा 
का दीवाने-खास है । वह बिलछुछ संगमरमर का है। सादा होकर भी 
बह शिल्प-कोशलछ का उत्कृष्ट नमूना है। राजप्रासाद के सामने गोबिन्द 
जीका प्रसिद्ध मन्दिर है । महाराजा साहब यहां दर्शनार्थ आया करते 
हैं| जयपुर का बादछ-मह॒ल रामकटोरा भ्दील के किनारे है । इस भील 
में बेशुमार मगर हैं । वे पले हुए हैं | डुछाने से बाहर आ जाते हैं ओर 
खाने को जो कुछ दिया जाता है खाते हैं । इनमें से कितने ही जछ- 
चर किनारे पर बाहर पड़े पड़े धूप लिया करते हैं। कोई कोई मगर 
बहुत बड़े ओर बहुत पुगने हैं । यन्‍्त्रशाछा से मिली हुई महाराजा की 
अश्वशाल्ता है। उससे कुछ दूरी पर महाराजा जयसिंह का हवामहल् 
है। यह कई खण्डों की इमारत है ओर देखने छायक है। सुनते हैं, 
मुगल सम्राट की फरमाइश से महाराज ने यह मह॒छ बनवाया था | 
शहर-पनाह के बाहर जयपुर का र्मणीय उद्यान है। यह बहुत बड़ा 
बाग है | इसका रक़वा कोई ७० एकड़ होगा। डाकर डि-शाबेक की 
निगरानी में यह बना था ओर ४ छाख रुपये खर्च हुए थे। इस 
बाग का सालाना खर्च कोई ३० हज़ार रुपये है। इसके बीच में 
“अलबर्ट हाल” है। १८७६ ईसवी में प्रिस्‍्स आवब वेल्स ( वर्तमान 
राजेश्वर सप्तम एडबर्ड ) ने इसको नीव डाठी थी। इसीमें अजायब घर 
है। उसमें जो चीज़ें हैं एक से एक बढ़कर ढें। किसी की राय है 
कि हिन्दुस्तान में यह अज्ञायब घर विछायत के “सोथ केन्सिंग्टन” के 
दरजे का है। इस बाग में सैकड़ों प्रकार के पशु-पक्षी ओर जीव छ्प्न्तु 
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पले हुए हैं। जिसे जयपुर जाने का मोका मिले उसे बाग ओर अजा- 
यब घर ज़रूर देखना चाहिए । 

जयपुर में विद्या ओर कछाकोशर की रक्षा का भी उत्तम प्रबन्ध 
है। वहां एक “स्कूछ आवु आर्द्स” है। उसमें अनेक प्रकार के 
शिल्पकार्य्य सिखलाये जाते हैं। वहां कपड़े बुनना, “यनेमल” 
के काम करना आदि कितने ही प्रकार के उपयोगी [ज्योग-धन्धे 
सिखाने का प्रबन्ध है | हवामहर के सामने महाराजा का कालेज है | 
वह १८४४ ईसवी में बना था। उसमें एम० ए० तक की पढ़ाई 
होती है। संस्कृत-शिक्षा का भी वहां प्रबन्ध है । जयपुर में ख्री शिक्षा 
का भी प्रचार है। लड़कियों के लिए एक अच्छा स्कूछ है। जयपुर के 
वत्तमान नरेश महाराजा सर खबाई माधवर्सिहजी जी० सी० एस० 
आई० हैं। १८८२ ईसवी में आपको राजासन प्राप्त हुआ था। विद्या, 
विज्ञान और कछाकोशछ की उन्नति की तरफ़ आपका हमेशा ध्यान 
रहता है । आप अपनी प्रजा के सुख के लिए नये नये सुधार करने में 
हमेशा यत्रवान रहते हैं । आपका राज्य-विस्तार थोड़ा नहीं । योरप के 
बेलजियम देश से भी कुछ बड़ा हैं । आप ४ हजार सवार, १६ हजार 
पेंदुल फोज ओर २८९१ तोपें रखते हैं। राजेश्वर सप्तम एड़वर्ड *के 
तिलकोत्सव के समय आप हिन्दू-ठाठ से विछायत पधारे थे। आपने 
इस देश के दु्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता के छिए अकालफण्ड में 
कई लाख रुपये दिये हैं । ( फरवरो १६०८ ) 





ग्वालियर बहुत पुराना शहर है । बहुत कम शहर उससे अधिक 
पुराने होने का दावा इस देश में रखते हैँ । वह आगरा से ६७ मीछ 
मोर इलाहाबाद से ८७७ मील है । वहां रेछ का स्टेशन है। आगरे 
से भी ग्वालियर जाने का रास्ता है ओर म्लांसी से भी। ग्वॉलियर 
२६९१३ उत्तरी अक्षांश ओर ७८"१२ पूर्वी देशांश में है। खदेशी 
रियासतों में ग्वालियर का दूसरा नम्बर है ; पहला नम्बर निज्ञाम का 
है । ग्रेट ब्रिटन के स्काटकैण्ड ओर वेल्स, इन दोनों देशों का मिलकश 
जितना विस्तार है, ग्वालियर राज्य का विस्तार उससे भी अधिक है! 
योरप में डेनमार्क ओर हालैण्ड के सदश जो छोटे छोटे, परन्तु स्वतस्त्र 
देश हें, ग्वालियर की रियासत उनसे बड़ी है। इस राज्य का क्षेत्रफल 
२६,००० वर्गमील है। आबादी कोई ३२,३०,००० है, ओर माल- 
गुजारी १,२५,००,०० रुपये हें । * 

ब्‌ 
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ग्वालियर में सिन्धे-शाखा के मराठों के बंशज बहुत दिनों से 
शज्य कर रहे हैं। विदेशी होने के कारण अंगरेज्ञी राज्य के अधि- 
कारी यहाँ के नामों की बड़ी दुदंशा करते हैं। जिन्होंने छबननऊ का 
लकनो ; देहछी का डेलही ; कानपुर का कानपोर कर डाला उन्हीं ने 
सिन्धे का सेन्धिया भी कर दिया। पूना के पेशवा बाछाज्ञी के 
खिद्मतगार रानोजी वर्तमान वंश के नरेशों में पहले नरेश हुए। 
सनोजो के पुत्र महादज्ी सेन्धिया ने बड़ा नाम पैदा किया। बीरता 
में वे अद्वितोय थे। उन्होंने ग्वाल्यर-राज्य के विस्तार को बहुत बढ़ाया 
ओर अनेक लछड़ाइ्यों में विजय पाया। ग्वात्ियर के वर्तमान नरेश 
महाराजा माधवराव सेन्धिया हैं। आप विछायत हो आये हैं ; 
पाश्चात्य सभ्यता में खूब दीक्षित हैं ; अंगरेज़ी भाषा के पारगामी हैं ; 
ओर इस इस समय की राजनीति में विशेष कुशछ हैं। आपके पिता 
का नाम महाराजा जयाजो राव सेन्धिया था। उनका आकार बहुत 
भन्य था। पढ़ने छिखने में उनकी रुचि कम थी ; पर फ़ौजी कार्मों में 
उनका दिछ खूब छगता था। इनके मरने पर ख़जाने में साढ़े £ 
करोड़ रुपया नकद निकछा था| 

किसी किसी का मत है कि ईसा के ३१० वर्ष पहले ग्वाल्यिर की 
नीव पड़ी थी। परन्तु विरफर्ड साइव ओर जनरछ कनिह्नहाम फो 
पता लगा है कि २७४ ईसबी में उसका निर्माण हुआ था। जिस समय 
गुप्तवंशी राजों का प्रभुत्व था उच समय उनका एक क्रद राजा तोरा 
मन ( सूर्यमणि ९ ) नामक था। बह वर्तमान गुप्त-मरेश से बागी हो 
गया ओर यमुना-नर्स्मदा के बीच के देश में उसने अलग ही अपनी 
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प्रभुता फ़ैछाई। तोरामन सूर्यबंशी कछवाहा था। उसका पुत्र सूयसेन 
हुआ | २७४ ईसवी में उसीने ग्वालियर बसाया। सूर्यसेन कुष्ठ रोग से 
पीड़ित था| ग्वालियर के पास एक पर्वत था। उसका नाम था गोपा- 
चल गअथवा गोपगिरि। उस पर ग्वालप नाम के एक महात्मा रहते 
थे । सूर्यसेन शिकार खेलता हुआ गोपाचछ पर आया ओर महात्मा 
ग्वाछूप के दर्शन किये। उस महात्मा ने अपने कमण्डलु से एक चुह्छ 
भर जल सूर्यसेन को पीने के लिए दिया | उसको पीने से सूर्यसेन का 
कुछ जाता रहा | अतएवं उसने वहां पर एक क़िछा बनवाया ओर 
उसका नाम ग्वालियावर खखा | तब से वह वहीं रहने छगा। यही 
ग्वालियावर या गोपगिरि धीरे-धीरे ग्वाल्यिर हो गया । पुरानी बातों के 
ज्ञानी ऐसा ही कहते हैं; कूठ सच की राम जानें। महात्मा ग्वाकप 
ने इस राजा का नाम बदछ कर शोभनणल रक्खा ओर कहा कि जब 
तक इस वंश के राजा पाल कहलावेंगे तब तक उनका राज्य बना 
रहेगा | इस वंश के सब मिला कर ८३ राजे हुए। पर चोरासिवें 
राजा का नाम तेजकर हुआ ; तेजपाल न हुआ | इससे यह वंश राज्य- 
अपष्ट हो गया ९ क्‍ द 
ग्वाढियर का राज्य कछवाहा राजों के हाथ से निकल जाने पर 
परिहारों का उसपर अधिकार हुआ। इस वंश के ७ राजे हुए । १०३ 
वर्ष तक इस वंश ने राज्य किया। इस दंश के अन्तिम राजा सार- 
इछुदेव के समय में अल्‍्तमश ने ग्वाकियर पर चढ़ाई की ओर १२३२ 
इसवी में उसने परिहारों को वहां से निकाछ दिया। इस विजय को 
वार्ता को अल्तमश ने क़िले के एक फाटक पर खुदवा दिया । बाबर 
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ने अपनी दिनचर्या में लिखा है कि विजयवार्ता वाले छेख को उसने 
खद देखा ओर पढ़ा था ; परन्तु इस समय उसका कहीं पता नहीं । 
जब से यह क़िला देहछी के बादशाहों के क़ब्जे में आया तब से 
उन्होंने उसके भीतर शाही क़ौैद्खाना बनाया । १३७५४ ईसवी में राजा 
बीरसिह देवने इसे मुसलमानों से छीन दिया । 
ग्वालियर के ऊपर अनेक बिपदें आई ओर अनेक मुसत्मान- 
खामरियों के स्वामित्व में उसे रहना पड़ा। वहांके नरेशों ने कभी 
देहलछी के बादशाहों को कर दिया ; कभी मालवा के होशड्ग्शाह् को ; 
ओर कभी जोनपुर के हुसेन शर्कों को। १४५०४ इसवी में सिकन्दर 
लोघी ने ग्वालियर पर चढ़ाई की ; परन्तु वहां के तत्कालीन राजा 
प्रानसिह ने उसे मार भगाया। १६१७ में उसने आगरे आ कर 
ग्वालियर विजय को बड़ी भारी तैयारी की ; परन्तु चढ़ाई करने के 
पहले ही वह मर गया। ग्वालियर-विजय में इत्राहीम छोधी को काम- 
याबी हुई। उसने ३०, ००० सवार ३०० हाथी ओर बहुत सी पैदल 
फ्रोज भेज कर ग्वालियर को घेर लिया। घेरे ही के समय मानसिंह 
की मृत्यु हुई । मानसिह के पुत्र विक्रमादित ने भी एक वर्ष तक मुस- 
ल्मानों को दाल नहीं गलने दी। घेरा बराबर जारी रहा। अन्त को 
उसने अधीनता खोकार कर छी ओर वह आगरे को भेज दिया गया | 
तोमखंश के ग्वाल्यिर- नरेशों में मानसिंह बड़ा प्रतापी हुआ। 
उसने बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई'। ग्वालियर के उत्तर- 
पश्चिम जो मोती-कील है वह उसीकी खुदाई हुई है। कलछा-कोशल 
की उसने बड़ी उन्नति की। उसने पत्थर का एक हाथी बनवाया था ; 
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उस पर पत्थर ही के दो आदमी होदे में सवार थे ; हाथी की मूर्ति 
बहुत ही अच्छी बनी थी। बाबर ओर अबुल्फ़ज्॒छ ने उसकी बड़ी 
प्रशंसा की है | 
बीच में ग्वालियर फिर स्वतन्त्र हो गया ; इसलिए बाबर ने एक 
बहुत बड़ी फ़्रोज भेज कर उसे पुनर्वार जीता। जब शेरशाह का 
प्रभुत्व बढ़ा तब, १९४४२ इईंसवी में, ग्वालियर के मुसह्मान-गवर्नंर 
अबुल क़ासिम ने बसे शेर्शाह को दे दिया। विक्रमादित्य के बेटे ने 
बहुत चाहा कि वह मुसलमानों से ग्याल्यिर छीन ले। बड़ी वीरता से 
उसने ग्वालियर पर धावा किया। कई दिनों तक छड़ाई हुई। पर 
उसकी हार हुई ओर बह चित्तोर को साग गया। १७६१ में गोहद 
के ज्ञाट राना भीमसिंह ने ग्वाल्यिर को मुसलमानों की डाढ़ से 
निकाला । कुछ काल में मराठों ने उसे छीन लिया ! ९१७७६ में मेजर 
पोफम ने मराठों को वहां से निकाल कर उसे फिर गोहद के राना को 
दे दिया। १७८४ में महादज्ी सेन्धिया ने फिर उसे अपने कब्जे में 
कर लिया ओर १८०३ ईसवी में जनरल हाइट ने फिर उसे छीना। 
पर १८०४ में अंग्रेजों ने उसे पुनर्वार मराठों ही के अधिकार में जाने 
दिया | १८४४ में, महाराजपुर ओर पनिहर की छड़ाइयों के बाढ़, 
फिर ग्वालियर पर अंगरेज़ों का दखल हो गया। इस तरह इस प्राचीन 
नगर की अनेक बार छीन छान हुईं। उसके छीनने वालों में अनेक 
ऐसे होंगे जिनका नाम तक इस समय कोई नहां ज्ञानता; 
नाम-शेषता भी जिनकी शेष नहीं रह गई | पर ग्वालियर अभी तक 
बना है ; उसका क़िला भी यथास्थित है| 
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जिस समय १७६४-१८०५ में दोछतराव सेन्धिया का अधिकार 
ग्वालियर पर हुआ उस समय उसने अपना रश्कर ( पड़ाव ) क्िल्षे के 
दक्षिण तरफ़ डाढा । छुछ दिनों में सेना के तम्बू तो उखड़ गये पर 
पड़ाव वहाँ पर बसे ही पड़ा रहा। धीरे धीरे वहां पर एक शहर बस 
गया। उसीका नाम रूश्कर पड़ा। महाराष्ट्र छोग ग्वालियर को 
लश्कर ही कहते ढें। छश्कर ही इस समय सेन्धिया की राजधानी है । 
इस शहर का सराफ़ा बाज़ार देखने छायक दै। उसकी सड़क बहुत 
चोड़ी है ओर दूर तक चली गई है। उसके दोनों ओर पत्थर के 
ऊंचे ऊंचे मकान हैं । फूलबाग नामक एक बहुत ही सुन्दर उ्यान में 
महाराजा सेन्धिया का नया मह॒रू है। बह शहर से बिलकुछ मिला 
हुआ हे । छश्कर के बीच में बड़ा यानी पुराना महछ है। बड़े बड़े 
सरदारों ओर राजकम्मंचारियों के मकान भी वहीं आस पास, हैं । 

नई इमारतों में विक्टोरिया-कालेज, डफ़रिन-सराय, मेहमान-घर 
( 5०८५८ 7००५० » महाराजा सेन्धिया का महकू ओर अजयेन्द्र- 
भवन नामक प्रासाद देखने को चीजें हैं । 

ग्वालियर के पास एक जगह मुरार है। वहां पर पहले अंगरेज्नी 

छावनो थी। पर गवर्नमेंट ने उसके बदले क्रॉँसी लेकर, मुरार सेन्धिया 
को दे दिया। मुरार एक बहुत छोटी, पर बहुत साफ़ ओर स्वास्थ्यकर, 
जगह है । 

ग्वालियर का नाम लेने से जुदे जुदे तीन शहरों का बोध होता 
है । मुरार, लश्कर ओर पुराना ग्वालियर | इनमें से लश्कर की दैन- 
न्दिन उन्नति हो रही है ओर ग्वारियर की अवनति। पुरानी चीज्ञ की 
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कदर अवश्य ही कम हो ज्ञाया करती है। फिर भी ग्वाहियर में कई 
ऐसी चीजें विद्यमान हैं जिनकी अब तक क़दर होती है। 

ग्वालियर में एक बहुत ही सुन्दर पुरानी जुमा-मसजिद है. 
गिलट किये हुए उसके गगनभेदी मीनार ओर गुस्बज्ञ अभी तक देखने 
लायक हूँ । उसकी मिहराबों पर कुरान की आयतें बड़ी सुघराई से 
खुदी हुई हैं। स्छीमन साहब ने अपनी रैस्बल्स (२०7००|८४ ) 
नामक किताब में उसकी खूब तारीफ की है। शहर के बाहर महस्मद्‌ 
ग्रोस नामक एक महात्मा की कृत्न हे। बाबर ओर अकबर के समय 
में महम्मद ग्रोस को बड़ी महिमा थी। यह इमारत बिलकुछ पत्थर की 
है ओर मुसल्मानी ज़माने की पहली इमारतों में यह बहुत अच्छी 
सममी जाती है। यह क़ृत्र अकबर के समय में बनी थी। इसका 
क्षेत्रफल १०० वर्गफूट है। इसके चारों तरफ चार मीनार हैं। इसका 
पत्थर कुछ कुछ पीलापन लिये हुए है। इसका प्राह्मण ४३ वर्गफूट 
है ओर दीवारें साढ़े £ फुट ऊँती हैं। इसका मण्डप भी खूब ऊँचा है । 
इसमें जाछी का जो काम दे वह कहीं कहीं पर बहुत ही खूबसूरत है । 

पुराने ग्वालियर में विख्यात गायक तानसेन की समाधि है ।-वह 
बिलकुछ खुली हुई है ओर छोटी है। उसका क्षेत्रफल सिफे २२.वर्ग- 
फूट है। इस समाधि के पास इमली का एक पेड़ है। गायक छोग 
उसका बड़ा मान करते हैं ; उसकी पूजा तक करते हैं। उसकी पत्तियों 
को वेश्याये' बड़े आदर से चाबती हें। पत्तियां न मिलने पर वे उसकी 
छाल तक खा जाती हैं। उनका खयाल है कि ऐसा करने से ज्नकी 
आवाज़ बहुत ही मीठी ओर सुरीछी हो जायगी। मालूम नहीं, इस 
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समय यह इमली बनी हुई है या कि छाल डाल समेत नत्तंकियां उसे 
हजम कर गईं | 

गालियर में सबसे अधिक दर्शनोय इमारत वहांका पुराना 
किला है। वह इतना मज़बूत है कि कोई कोई उसे हिन्दुस्तान का 
ज्िबराल्टर कहते हैं। जिबराल्टर का वर्णन ठाकुर गदाघर सिंह ने 
अपनी “यडवर्ड-तिलक-यात्रा” में खूब किया है । यह क़िलछा एक पहाड़ी 
पर बना हुआ है। दूर से देखने में वह पहाड़ का एक छांटा सा 
टुकड़ा माठ्म होता है ; क़िछा नहीं मालूम होता। जिस पहाड़ी पर 
वह बना हुआ है वह शहर से ३०० फुट ऊँची है। वह उत्तर-दक्षिण 
पोने दो मोल लम्बी है ! चोड़ाई उसकी ६०० फुट से श८ु०० फुट 
तक है | उसकी दीवारें ३० से ३४ फुट तक ऊँची हैं। इस किले के 
भीतर कई चीजें दर्शनीय हैं। उनमें से मान-मन्दिर, कर्ण-मन्दिर, 
विक्रम-मन्दिर इत्यादि पुरातन राजप्रासाद ओर सास-बहू का मन्दिर, 
तेली का मन्दिर ओर कई एक जैन मन्दिर ओर मूर्तियां मुख्य हैं । 
किले के ऊपर चढ़कर चारों तरफ़ देखने से ग्वाल्यिर की अपूर्व 
शोभा एक ही साथ आँखों के सामने आ जाती है। सब ओर पर्वत 
ही पर्वत देख पड़ते हैं। यहां तक कि धवरूपुर तक की पहाड़ियां 
दिखलाई देती हैं। ग्वालियर के पास गेरू की अनेक पहाड़ियां हैं ; 
उनकी शोभा विलक्षण ही जान पड़ती है। वर्षा-क्षुतु में, जब सब 
पंव॑तमालायें हरी भरी हो जाती हें तब, क़िले के ऊपर चढ़कर उसके 
चारों तरफ़ देखने से नेत्र निर्निमिष होकर उस प्राकृतिक दृश्य में ऐसे 
अटक जाते हैं मानों वे वहां पर जड़ दिये गये हों । 
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किले में प्रवेश करने का जो मार्ग उत्तर-पूर्व की तरफ़ है उसमें 
& फाटक हैं। पहले का नाम आल्मगीरी फाटक है। ओरहजलेब के 
वक्त में ग्वालियर के मुसल्मान-गवर्नर ने उसे १६६० इईसवी में बन- 
वाया था। यह फाटक सादा है। उसके भीतर एक बड़ा कमरा है, 
जहां मुसलमानी न्यायाधीश बैठ कर न्याय करते थे। इ्सोी दिए 
उसका नाम कचहरी है । 

दूसरे फाटक का नाम बादरूगढ़ हैं। राजा मानसिंह के चचा 
का नाम बादलूसिंह था। उन्हींके नाम पर इसका नाम करण हुआ 
है। उसके बाहर एक हिंडोछा पड़ा रहता था इससे छोग इसे हिंडोला- 
फाटक भो कहते हैं। यह हिन्दू नमूने का फाटक है ; ओर अच्छा बना 
है। यहांपर एक लोहे को चदर है। उसपर एक लेख खुदा है। 
उसमें लिखा है कि ग्वालियर के गवर्नर सेयद आलम ने १६४८ ईसवी 
में उसकी मरम्मत कराई । 

यहांपर, पहाड़ी के नीचे, दाहनी तरफ़, मूजरी-महल नामका सुन्दर 
राज्-प्रासाद है। राजा मानसिह ने उसे अपनो प्यारी रानी मूजरी 
के लिए बनवाया था। वह ३०० फुट छम्बा ओर २३७ फुट चोड़ा 
है। वह दो मंजिका है। वह पत्थर काटकर बनाया गया है। इस 
समय वह उजाड़ पड़ा है | 

तीसरे फाटक का नाम भेरव-दरवाज़ा है। भेरवसिंह नाम का 
एक कछवाद्दा राजा यहां हो गया है । छसीके नाम से यह फाटक प्रसिद्ध 
है।इस पर भी एक लेख है । वह २४८४ ईसवी का है। उसके एक 
ही वर्ष बाद प्रसिद्ध राजा मानसिंह ग्वालियर की गद्दी पर बेठे थे। 
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चौथा फाटक गणेश-दरवाज़ा है। बह २४२९४-१४४४ इसवी के 
बीच का बना है ! उसके बाहर “कबूतरखाना” नाम की एक जगह दे। 
वहीं ६० फुट 2८ ३९ फुट » २४ फुट का एक गहरा तालाब है। उसका 
नाम नूर-सागर है। उसमें खूब पानी रह सकता है। यहीं महात्मा 
ग्वालप का एक मन्दिर है। उसके पास ही मुसलमानों ने एक छोटी 
सी मस्जिद खड़ी कर देने को कृपा को है। १६६४ ईसबी का खुदा 
हुआ एक मुसलमानी शिका-छेख उसपर जगमगा रहा है। उसका 
मतलब है--“यह दुष्ट ग्वाछों का मन्दिर था; इसमें उसकी मूत्ति भी 
थी । वह तोड़ डाछो गई ओर मन्दिर बल्द कर दिया गया। खूब 
चमकीले चन्द्रमा के समान सारो दुनिया को रोशन करने वाले आलछम- 
गीर ( ओरइजेब ) ने अपने राज्य-काछ में यह मसजिद बनवाई। 
मसजिद नहीं बल्कि इसे स्वर्ग-मन्दिर कहना चाहिए।” प्स्थव है जो 
मन्दिर इस समय ग्वारूप के नाम से प्रसिद्ध है वह पीछे से 
बना हो | 

पांचवे फाटक, लक्ष्मण-दरवाजे, पर पहुंचने के पहले एक मन्दिर 
मिलता है। वह चतुर्मंज के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध हैे। वह 
पहाड़ की ठोस चट्टान को काट कर बनाया गया है। बह विष्णु 
का मन्दिर हैं ओर बहुत पुराना है। वह ८७६ ईसवी का बना 
हुआ है। उसमें एक शिछालेख भी है। यहाँपर एक ताछाब है ; 
उसके सामने ताजनिज्ञाम की क़॒त्र है। इब्राहीम छोधी के समय में 
बह देहली के अमीरों में था। १४१८ इसवी में इस फाटक पर हल्ला 
करते वक्त वह मारा गया था | 
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हथियापोर, अर्थात्‌ हाथी-दरवाज़ा, मानसिंह ने बनवाया था। वह 
उसके महल से मिला हुआ है। यहीं पर पृव्बोलिखित हाथी की एक 
मूत्ति थी । 

इस क़िले में उत्तर पश्चिम की ठरफ़ तीन फाटक हैं ओर दक्षिण- 
पश्चिम की तरफ़ आने जाने का जो रास्ता है उसमें पांच । इन पाँचों में 
से तीन फाटकों को जनरल व्हाइट ने वोड़ डाछा था। 

ग्वाकियर के क़िले के भीवर पानी का बड़ा सुकाल है। उससमें 
अनेक कुबें, तालाब ओर कुण्ड हैं। इसी कारण, उत्तरी हिन्दुस्तान में 
वह बहुत ही दृढ़ और अप्रवेश्य किछा समझा जाता है । उसके भीतर 
सूर्य्यं-कुण्ड सबसे पुराना है । वह २७५ इंसवी के छगभग बना था। 
वह ३५० फुट छम्बा ओर १८० फुट चोड़ा है। वह गहरा भी खूब 
है। उसके सिवा तिकोनिया-तालाब, जोहर-तालाब, खास-बहू का 
तालाब, गछ्भेला-तालाब ओर धोबी-ताछाब आदि ओर भी कई तालाब 
हैं ओर सब बड़े बड़े हैं। जब अल्तमश ने ग्वाल्यिर पर कब्जा किया 
था तब वहां की राजपूत ख्त्ियाँ जोहर करके झल मरी थीं। जोहर- 
तालाब उसीका स्मरण दिलाता है ओर है भी उसी जगह जहां जोहर 
नामी खस्रीमेध यज्ञ हुआ था। 

ग्वालियर के क़िले में ६ पुराने महल हेँ। उनमें से मूज़रीमहलू का 
जिक्र ऊपर आ चुका है । दूसरे का नाम मान-मन्दिर है| वह ग्वालियर 
के प्रसिद्ध राजा मानसिंह का महरू है। वह १४८६--१४१६ के क़रीब 
बना था। १८८९१ में उसकी मरम्मत की गई है। उसका नाम चित्र- 
मन्दिर भी है। यह नाम इसलिये पड़ा दे कि उसकी दीवारों पर चित्रों 
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की बहुत अधिकता है । हंस, हाथी, मोर आदि के जो चित्र यहां पर 
बने हैं उनका रह अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। देखने से जान 
पड़ता है कि अभी कछ का है। चित्र भी बहुत सुन्दर ओर चित्ता- 
कर्षक हैं। इस महल के दो खण्ड ऊपर हैं ओर दो ही नीचे। परल्तु, 
आप जानते हैं, इसमें आजकल रहता कोन है ९ इसमें रहते हें बूढ़े 
बूढ़े चिमगादड़ों के कुटुम्ब ! पूर्व की तरफ़ बह ३०० फुट छस्बा और 
१०० फुट छा है ओर दक्षिण की तरफ़ बरबाद हाछत में पड़ा है। 
इसमें जहां जहां पर गवाक्ष-जाल--जाछी का काम-है, वहां वहाँ पर, 
बहुत बड़ी कारीगरी की गई है। इस महल की सुन्दरता की वे छोग 
भी प्रशंसा करते हैं जो पुराने ज़माने की यज्जिनियरी की जांच करने 
में बहुत योग्य समझे जाते हैं । 

मान-मन्दिर से उत्तर कर्ण-मन्दिर है। उसे कीति-मन्दिर भी 
कहते हैं | वह दो मज्ज़िल्ा है । उसका एक कमरा ४३ फुट लम्बा ओर 
र८ फुट चोड़ा है। उसमें बहुत ही खुबसूरत खम्मों की दो हैनें हैं ; 
उन्हींके सरारे उसकी छत थँभी हे। इस महरू में पछस्तर का काम 
देखने लछायक़ है । 

मानमन्दिर ओर कर्णमन्दिर के बीच में विक्रम-मन्दिर है | 

क़िलेके उत्तर तरफ़ जहांगीर ओर शाहेजहाँ के महल हैं | उनमें 
कोई विशेषता नहीं । 

इस क़िले के भीतर हिन्दुओं के ११ मन्दिर हैं। 

- (१) ग्वालप का मन्दिर जैन-मन्दिर 
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(२) चतुभंज का मन्दिर (८) सूरय्य॑देव ु 
| के मन्दिर 





(३ ) जयन्ती-थोरा (६ ) मालदेव 

(४) तेछी का मन्दिर (६०) धोड़ादेव 

( ४-६ ) सास-बहू का मन्दिर (११ ) महादेव 

ये जिनने मन्दिर हैं सब को सुसलमानों ने थोड़ा बहुत छिल्‍्न 
भिन्‍न कर डाछा है ; परन्तु अब तक उनको पूजा-आर्चा कभी कभी 
होतो है और दूर-दूर से लोग उनको देखने आते हैं। ग्वालियर ओर 
चतुर्भुज के मन्द्रों का नाम ऊपर आ चुका है। जयस्तो-थोरा में 
“धोरा” शब्द का कया अर्थ है। समझ में नहीं आता । १२३२ ईंसवी 
में अह्तमश ने उप्तको गिराकर नाम-शेष कर दिया। पर उसकी 
जगह अब तक माढूम है ; वहां पर पल्द्रहवीं सदी के कुछ शिलालेख 
भी हें। 

तेली का मन्दिर एक प्रसिद्ध मन्दिर हे। वह ग्यारहवीं शताब्दी 
का बना हुआ है। १८८९१ में उसकी मरम्मत हुई ह। छोगों को 
विश्वास है कि वह किसी तेली का बनवाया हुआ है । वह ६० वर्गफुट 
में बना हुआ है । ग्वाल्यिर में इससे ऊंची इमारत ओर कोई नहीं! 
इसका द्वार ३५ फुट ऊँचा है ; इसके ऊपर, बीच में, गरुड़ की एक 
बहुत अच्छी मूर्ति है । आदिमें वह विष्णु का मन्दिर था; परल्तु 
पन्द्रहवीं शताब्दी से वह शिवालय हो गया द्े। यह सारी इमारत 
सैकड़ों प्रकार की मूर्तियों से भरी पड़ी है। इसकी सूत्तियाँ इत्यादि जो 
तोड़-फोड़ डाछी गई थीं ; या जो गिर पड़ी थीं, ढंढ़ ढूंढ़ कर मन्दिर 
के पास रख दी गई हैं । 
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सास-बहू के नाम के दो मन्दिर हेँ--एक बड़ा, दूसरा छोटा । 
लोगों का खयाल है कि किसी “सास-बहू” ने उनको बनशाया था। 
कोई कोई इन मन्दिरों का नाम “सहस्र बाहु” बतलाते हैं। परन्तु ये 
दोनों नाम निमूंठ जान पड़ते हैं । क्योंकि बड़े मम्दिर के भीतर बरामदे 
में एक बहुत लम्बा शिलालेख खुदा हुआ है। उससमें इसका नाम 
“पद्मनाथ” लिखा है। यह शिलालेख सम्बत्‌ू ११४० अर्थात्‌ सन्‌ 
१०६३ ईसवी का है। यह मन्दिर महीपाठ नामक कछवाहा ( कच्छ- 
पारि ) राजा का बनवाया हआ है। बड़ा मन्दिर १०० फुट रम्बा 
ओर ६३ फुट चोड़ा है। ऊँचाई उसकी इस समय सिर्फ़ ७० फूट है। 
परन्तु जनरछ कनिंहाम अनुमान करते हैं कि किसी समय वह १०० 
फुट झ#ँचा था। इस मन्दिर में पत्थर का काम बहुत ही अच्छा है। 
इसके बीच का कमरा ३१ वर्गफुट है । इसकी छत बहुत बड़ी ओर 
भारी है । उसका बोझ थाँसने में सहायता देने के छिए चार बड़े बड़े 
खस्मे हैं| छत को देखकर आश्चर्य्य होता है। उसकी बनावट को 
देखकर उसके बनाने वाले कारीगरों की सहस््र मुख से प्रशंसा करने 
को जी चाहता है। छोटा मन्दिर चारों तरफ़ से खुला हुआ है। उसमें 
१२ खस्मे हैं। खम्मे सब गोल हैं। उसमें, ओर बड़े मन्दिर में भी, 
नर्तकी स्त्रियों को बहुत सी मूत्तियाँ खड़ी हुई हैं। उनमें बड़ी कारीगरी 
दिखाई गई है। द 

सास-बहू के बड़े मन्दिर में जो शिलालेख है उसके विषय में 
इमको कुछ कहना है। यह छेख पहले पहल हमने डाकर राजेन्द्रछाल 
'की “इण्डोआर्यन्स” नामक पुस्तक में देखा । परन्तु वहांपर यह बहुत 
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छें:थ; इससे इसकी तरफ़ हमारा ध्यान अच्छो तरह 
जलकर $/ 4 वर, /ईण्डियन ऐण्टिके री” में जब हमने कोलहार्न साहब 
री संम्पादित किया हुआ यह लेख देखा तब हम इसकी सुन्दरता 
ओर रचना-वैचित््य पर मोहित हो गये। इस छिए इसकी मूलछलिपि 
देखने के लिए हमारे चित्त में प्रवल इच्छा जागृत हो उठी | इस छच्छा 
को पूर्ण करने के लिए हम शीघ्र ही झांसी से ग्याह्ियर गये। वहां 
हमने इस प्रशस्तिरूप लेखको प्रत्यक्ष देखा ओर क़िले में जितनी इमा- 
रतें देखने छायक़ थीं उनको भी देखा | 

गोपगिरि (स्वालियर ) में पद्मययार्ू नामक एक राज्ञा था। उसने 
“मेरु-पवव॑ंत के समान” एक बहुत उँपा विष्णु-मन्दिर बनवाना मआारम्भ 
किया । वह बन न चुका था कि राजा मर गया। ज्सके पीछे उसके 
भाई सूर्यपाल का पुत्र महीपाल राजा हुआ | उसने सिंहासन पर बेठते 
ही दो काम किये | एक तो उसने इस मन्दिर को पूरा किया ; दूसरे 
राज्यकत्या के लिए एक अच्छा वर ढूंढ़ कर उसका विवाह कर दिया। 
इस विषय का शिलालेख सुनिए-- 

तच्च हयं॑ कृतमनेन विवेकभाजा 
राजात्मजा मदनपाण्राय दत्ता | 
श्री पद्मनाथ सुरमन्दिस्मेतदुच्चें-- 
नीते समाप्रिमविनाशि यशः्शरीरम।॥| 

कनिंहाम साहब ने उसकी ऊँचाई जो १०० फुट अनुमान की है 
स्तो ठीक मालूम होती दे। इस शिलालेख में, इस मन्दिर की एउँचाई के 
विषय में इस तरह छिखा है-- 
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प्रजाभरत्नातेन क्वितितिलकमूतेन सदन 
हरेध॑म्मंझेन त्रिदशसहशा कारितमदः | 
वदास्यस्योच्चेस्त्वं कथमिव गिरा यस्य शिखर 
समारूढ़: सिंहों मगमिव शगाड्ुस्थमशितुप ॥ 
अर्थात्‌ इस प्रजापालक, धर्मजझ्, नरपतितिरक, पद्मपार राजा के 
बनवाये हुए इस विष्णु-मन्द्रि को हँचाई में वाणी से किस प्रकार 
वर्णन करू ९ यह तो इतना ऊँचा है कि इसके शिखरपर बैठा हुआ 
सिंह, मगाह्ू ( चन्द्रमा ) के म्ृग को, मानो निगल जाना चाहता है। 
इस मन्दिर में जो शिछ्ालेख है वह प्रशस्ति के रूप में है । उसमें 

११२ ह्ोक हैं। उनमें पहले पद्मययार के वंशर्जों का थोड़ा थोड़ा 
वर्णन है ; फिर स्वयं पद्मपाछ का। पद्मपाल का वर्णन कुछ अधिक 
है। परन्तु लेख का अधिक भाग राजा मह्दीपाछ्व की तारीफ़ से भरा 
हुआ है। महीपाल ही को आज्ञा से यह प्रशस्ति बनी थी। संस्कृत 
में सब से अच्छे काव्य का यह एक उत्कृष्ट नमूना है। यह कविता 
मणिकण्ठ सूरि नामक कवि की रचना हे। माहुल सिंहराज ओर 
पद्मनाभ नाम के दो शिल्पियों ने इस प्रशस्ति को खोदा था | मणिकण्ठ 
ने इसकी रचना ११९४६ वेक्रमीय संबत में की थी। मणिकण्ठ जी 
अपनी तारीफ़ इस प्रकार करते हैं-- 

भारह्ाजेन मीमांसान्यायसंस्कृत बुद्धिना । 

कवीन्द्ररामपोत्रेण गोविन्दकबिसूनुना॥। १०४ ॥ 

कविना मणिकण्ठेन सुभाषितसरस्वता । 

प्रशस्तिद्विजमुख्येन रचितेयमनिन्दिता ॥| १०५ ॥ 


वालियर 'डई 





मणिकण्ठ के पिता भी कवि थे ओर पितामह भी | फिर मणिकण्ठ 
भला क्‍यों न अच्छे कवि होते ? आप कवि भी थे, नैय्यायिक भी 
थ्रे ओर मीमांसक भी थे। सुभाषित के तो आप समुद्र ही थे। 
मणिकण्ठ की यह पिछली उक्ति हमको बहुत अच्छी छंगी। क्योंकि 
अपने को सुभाषित का समुद्र बतछाने में मणिकण्ठ ने गवाक्ति नहीं 
की ; बात सच्ची कही है। आपने इस प्रशस्ति में जो महीपाल की 
प्रशंसा की है उसके अन्तर्गत आपने २६५ जोक ऐसे कहे हैं जो दो 
दो अर्था से भरे हुए हैं ओर बड़े ही अपूर्व हैं। इन शोकों में आपने 
महीपाल राजा से जिनकी जिनकी समता दिखछाई है उनके नाम 


हम नीचे देते हैं-- 

१ ब्रह्मा £ सूर्य १७ कर्ण 

२ विष्णु १० चन्द्रमा १८ समुद्र 
हे बलभद्र ११ व्यास १६ सिंह 

४ कीस १२ भगीरथ २० हाथी 

४ शहर १३ रामचन्द्र २१ कमछ 

है कार्तिकेय १४ युधिष्ठिर २२ कैरव 

७ इच्द्र १५ भोम द २३ आभूषण 
८ कुबेर १६ अजन २४ चन्दन 


२५ कृष्ण 
प्रति छोक के चोथे चरण में कवि ने महीपाल से यह पूछा हैं 
कि जिनकी समता आप में पाई जाती है; बतछाइए, उनके व्यप 
कोन हैं ? अर्थात्‌ उनसे आपका क्या सम्बन्ध है ? विषयान्तर हुआ“ 
दे 


है 
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ज्ञाता है ; परन्तु यह कविता इतनी अच्छी है कि हम इसके दो एक 

उदाहरण दिये बिना नहीं रह सकते। महीपाढ का सास्य विष्णु में 
देखिये-- 

ल्थ्मीपतिस्त्वमसि पछुजचक्र चिन्ह 

पाणिद््य॑ वहसि भूष भुवं बिभर्षि। 

श्याम वपुः प्रथयसि स्थिति हेतुरेक- 

स्त्वंकोडसि नोतिविजितोद्धव माघवस्य । ३६ 
आप रक्ष्मीपति अर्थात्‌ सम्पत्तिमान हैं; आपके करह्य में कमल 
ओर चक्र के चिन्ह हैं; आप प्रथ्वी को धारण ( पालन ) करते हैं ; 
आपका शरीर श्यामछ हे; आप ही की स्थिति से सब ( प्रज्ञा ) 
की स्थिति है; नीति में आपने उद्धव को भी जीत लिया है। अत- 
एवं, कहिए, आप विष्णु के कोन हैं ? क्योंझि वे भी रछक्ष्मीपति हैं ; 
उनके भी हाथों में कमर ओर चक्र हैं; उन्होंने भी ( वराह होकर ) 
प्रथ्यो को धारण किया हे ; उनका भी शरीर श्यामल है ; पालन- 
कर्ता होने के कारण वे भी सबकी स्थिति के हेतु हैं; ओर उन्होंने भी 
उद्धव को नीति में परास्त किया है । 

अब कमल की समता देखिये-- 
सद्भ श्रियस्त्वमसि मित्र कहृत प्रमोद- 
स्त्वं राजहंससमर्ल कृतपादमूलः । 
स्वामिन्नवः ऋृतजड़ो5सि गुणामिरामः 
कर्स्त्वं स्मिताह्यमुखपदुज्न पछुजस्य ॥। ४५ ॥ 
“ अभखिके कमछ के समान मुसकान-पग्रक्त मुख-कमलछ कोईघारण 





ग्वालियर ३४ 


वि मु 


करने वाढे हे स्वामिन्‌आप छक्ष्मी के घर हैं, (राजों के यहां 
लक्ष्मी की कमी नहीं ) ; मित्रों से आपको आनन्‍द प्राप्त होता है ; 
गाजों में हंस के समान शोभायमान राज-वर्ग आपके चरणों की शोभा 
बढ़ाया करते हैं. अर्थात्‌ पैरों पर छोटा करते हैं; जड़ों को आपने 
नीचा दिखाया है ; शोर्य, ओदार्य आदि गुणों से आप रमणीय हो 
रहे हैं। अतएव कृपा करके बतलाइए, आप कमल के कोन हैं ; क्योंकि 
कमल में भी यही सब बातें पाई जाती हें। वह भी लक्ष्मी का घर 
है ( कहते हैं कमल में लक्ष्मी रहती हैं); मित्र (सूर्य ) के उदय से 
उसे भी प्रसन्नता होती है; उसके भो पादमूछ ( जड़ ) की शोभा 
राजहंस पक्षी बढ़ाते हैं ; उसने भी जछ ( जड़--छ ओर ड़ का अमेद्‌ 
माना ज्ञाता है) को नीचे कर दिया है, अर्थात्‌ वह सरदेव जल के 
ऊपर रहता है ; उसमें भी गुणों ( तन्‍्तुओं ) की र्मणीयता रहती है | 
ग्वाल्यिर के क़िले में शेष जो चार मन्दिर दें वे विशेष प्रसिद्ध 
नहीं | इसलिए उनके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । 
यहां पर जैनों का भी एक मन्दिर है। वह ११०८ ईसवी के 
छगभग का बना हुआ है। वह हथियापोर ओर सास-बहू के मन्दिरों 
के बीच में है! क़िले की पूर्वी दीवार से सट कर वह बना हुआ है। 
उसे पहले बहुत कम छोग जानते थे। १८४४ ईसवी में जनरक 
कनिंहाम ने उसका पता छगाया ओर उसकी प्रसिद्धि को । 
किले की दीवार के ठीक नीचे पहाड़ी के भीतर, चट्टानों को कांठ 
कर जो मूर्टियां यहां पर बनी है वे उत्तरी भारतवर्ष में अठितीय हैं। 
वे अनेक दें ओर बहुत बड़ी बढ़ी दैं। पते में गुफायें से दी गई हैं 
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मिला कर २१ मूर्तियां है। कोई कोई मूर्ति ४० फूट से भी अधिक 
ऊँची है। ये मूर्तियां आदिनाथ, नेमिनाथ, महावीर ओर चन्द्रप्रभ 
आदि जन तीर्थड्डुरों की हैं ओर प्रायः पन्द्रहवीं शताब्दी की बनी हुई 
हैं। इनमें से बहुतेरी मूर्तियां बाबर के हुक्म से, १४२७ ईसवी में 
तोड़ डाछी गई' थीं। उस समय उनको बने हुए कोई ६० ही वर्ष हुए 
थे। इस विषय में बाबर ने अपनी दिनचर्य्या में एक जगह लिखा 
है--जैनों ने इस पहाड़ी को काट कर मूर्तियां बनाई हैं। कोई भूर्ति 
छोटी है ; पर कोई चालीस चालीस फुट ऊँची हैं। ये सब मूत्तियां 
नड्डी हैं। उन पर कपड़े का एक ट्कड़ा भी नहीं। यह स्थान बहुत 
रमणीय है परन्तु इसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि यहां मूर्तियों की 
अधिकता है। मेंने हुक्म दिया था कि सब मूर्तियां बरबाद कर दी 
जायेँ। पर वे बिलकुल तोड़ी नहीं गई' ; केवर छिन्न भिन्न कर डाली 
गई' । अब मैंने सुना है कि टूटे हुए सिरों की जैनों ने मरम्मत करा- 
कर उन्हें यथास्थान जुड़वा दिया है ।” तोमर-बंशी राजों के समय 
के कई शिलालेख इन गुफाओं के भीतर हैं। ग्वालियर के क़िले में 
ये गुफ़ा-मन्दिर ओर मूर्तियां भी देखने की चीज़ हैं। 

वादशाही कारागार क़िले के पश्चिम तरफ़ है। उसमें £ कमरे 
हैं। इसलिए उसका नाम नोचोकी पड़ गया है। यहीं पर ओरहूजेब 
ने अपने बेटे महम्मद ओर अपने भाई दारा ओर मुराद के बेटों को 
कद किया था| [ दिसम्बर ६६०४ 





जैनारस | 


बनारस पर अंगरेजी में अनेक पुस्तकें हैँ। शेरिंग साहब ने 
“हिन्दुओं का पवित्र नगर” ( 58०९० लए रण ॥6 शत ) 
नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी है। जो छोग बनारस जाते हैं. उनके 
लिए उन्होंने एक ओर छोटी सी किताब भी लिखी है। उसका नाम 
है धुनतृग्ृव5००६ (ण एंआं।0ण5 (0 5०7०६7००१” | डाकर छाज़रस 
ने रेबरंड पार्कर-क्ृत बनारस का एक गाइड भी प्रकाशित किया है | 
केन साहब की “पिकृचरस्क इण्डिया” ओर पादड़ी केनड़ी की “बना- 
रस झओोर कमाऊं” नाम की पुस्तकों में भी बनारस का वर्णन है। 
क्रिश्चियन लिटरेचर सोसाइटी ने भी एक छोटी सी किताब बनारस 
पर प्रकाशित की दै। इनके सिवा बनारस के गज्ेंटियर, हण्टर के 
इस्पीरियल गज्नेटियर, कनिंगहम के आरकियालाजिकल सर्वे की रिपोटा 
में भी बनारस का हार है। संयुक्तप्रान्त सम्बन्धी पुरानी इमारतों 
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ओर पुराने शिलालेखों के विषय में फ्रर साहब की पुस्तक में भी 
बनारस की बहुत सी बातें हैं। एक महाराष्ट्र-महाशय ने, मराठी में, 
एक किताब लिखी है । उसमें भी बनारस का अच्छा वर्णन है। पर 
हिन्दी में बनारस-वर्णन पर एक भी पुस्तक हमारे देखने में नहीं 
जाई | पुराणों में भी, कहीं कहीं, बनारस का हाल है । 


प्राचीन बनारस । 


बनारस बहुत पुराना शहर है। उसका संस्कृत नाम काशी या 
वाराणसी है। पुराने ज़माने में वद्दां काश नाम का एक राजा हो गया 
है। उसीके नामानुसार शायद्‌ काशी नाम पड़ा है। वरुणा ओर 
असी नामक नदियों के सह्ृत्म पर, या उनके बीच में, होने के कारण 
इसका दूसरा नाम वाराणसी हुआ । बनारस इसी वाराणसी का अप- 
भ्रंश है। विष्णुपुराण, भागवत ओर हरिवंश आदि पुराणों में काशी 
का कई जगह वर्णन दै। उनमें काशी के पुराने राजों का भी थोड़ा 
बहुत हाल है। काश, दिवोदास ओर अज्ञातशत्रु आदि काशी के 
अशहूर राजों में से थे। किसी समय काशी के आस पास का देश 
धुण्ड या पुण्डक कहलाता था ओर उसके राजा पोण्ड्क । पुण्ड गस्‍ने 
को कहते हैं। पोंडा पुण्ड ही का अपभ्रंश है। पुराने ज़माने में 
“फुड्क-शरकरा” बहुत प्रसिद्ध थी। अब भी बनारस की चीनी मश- 
हर है । 

विष्णुपुराण में लिखा है कि काशी को एक दफ़े विष्णु के सुदर्शन- 
 बक ने जला कर खाक कर दिया था । 





बनारस श्ह्‌ 





अरनाललऋक कल 


बनारस कितना प्राचीन शहर दे, ठीक ठीक नहीं मालूम । ईपा 

के १५०० वर्ष पहले तक उसके अस्तित्व का पता चलता है। शाक्य- 
मुनि ने, ईसा के ६०० वर्ष पहले, जिस समय पहले पहल अपने चेलों 
को बोद्ध धर्म का उपदेश दिया, उस समय बनारस एक विशाल नगर 
था। बनारस से तीन मीऊ उत्तर एक जगह सारनाथ है। उसे लोग 
धमेख कहते । वहीं बुद्ध ने पहले पहल घमोपदेश किया था। 
किसी किसीका मत है कि बनारस पहले वहीं बसा हुआ था। बचा- 
रस के आस पास की जमीन को देखने से जान पड़ता है कि उसने 
कई दर्फ़े अपना स्थान परिवर्तन दिया है। जिस जगह को तोग 
आजकल सारनाथ कहते हैं, उसका नाम बोद्धों की पुस्तकों में “मद 
दाव” है। सम्भव दे, किसी समय, वहां जड्डल रहा हो ओर उससमें 
हिरन रहते रहे हों । 


होएनसह्न के समय में बनारस 

सातवें शतक में चीन का प्रसिद्ध बोद्ध संन्यासी होएनसह्ः हिन्दु- 
स्‍्तान में आया। वह पंजाब को तरफ़ से घमता हुआ बनारस 
पहुंचा । वह अपने प्रवास-वर्णन में लिखता हें कि उस समय बनारस- 
राज्य का घेरा ८०० मील था। खास शहर चार मील ढम्बा ओर 
एक मीछ चोड़ा था। सब छोग खश थे। अमीरों के यहां अनन्त घन- 
दौलत थी । सब छोग सोम्य स्वभाव के ओर विद्याव्यसनी थे। हिन्दू 
बहुत थे, बोद्ध कम। प्रान्तभर में ३० संघाराम थे ; उनमें कोई ३००० 
के करीब बोद्ध पुजारी थे। हिन्दुओं के मन्दिरों की संख्या एक सो 


१७. दृश्य-दशेन 


थी.। उनमें, सेव मिछा कर, १०; ००० पुजारी थे। छोग प्रायः महा- 
देव के उपासक थे। खास बनारस में २० देव-मन्दिर थे। महेश्वर 
की एक प्रतिमा १०० फूट ऊँची थी। वह तांबे को थी। वह इतनी 
अच्छी बनी थी कि ज्ञान पड़ता था कि वह सजीव है । 
शहर के उत्तर-पूर्व-दिशा में एक स्तूप था। उसके सामने 
पत्थर का एक स्तम्भ था। वह स्फटिक के समान चमकता था। 
चरुणा नदी से दो मील के फासले पर “मृग-दाव” का प्रसिद्ध संघा- 
राम था। उसके ८ भाग थे। वह कई मंज्िका था। उसके हाते में 
२०० फुट ऊँचा एक विहार था। उसकी छत के ऊपर एक आम 
: ( फछ ) सोने का बना हुआ था। बिहार में पूरे क़ृद की एक बुध की 
झूर्ति थी । उसी जगह शाक्यमुनि ने अपने धर्मोपदेश रूपी चक्र को 
सब से पहले गति दी थी | 


. मध्यकालोन बनारस 


अनेक कारणों से बोद्ध मत का धीरे धीरे हास होता गया। बौद्धों 
में तान्त्रिक-सम्प्रदाय की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती गई, बेसे ही वैसे 
उनकी नेतिक शक्ति क्षीण होती गई | इस अवस्था में कुमारिछ-स्वामी 
ओर शब्टूराचार्य आदि हिन्दू-आचार्य्या के आक्रमण से बौद्ध धर्म के 
पेर इस देश से उखड़ गये, उनके “बिहार” बन्द हो गये ;. उनके 
_ *संघाराम” उजड़ गये; उनके अनुयायी यहां से भाग खड़े हुए । दसबीं 
या ग्यारहबीं शताब्दी में शायद एक भी बोद्ध बनारस में न रद्द गया । 
सारनाथ के आस पास की बोद्ध बस्ही जला दी गई। बोद्धों के पूना- 
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स्थान, उनकी मूर्तियां ओर उनके पुजारी तक जला दिये गये । अबतक 
सारनाथ में हृड्डियाँ, लोहा, छकड़ी, राख, पत्थर ज़मीन में गड़े हुए 
मिलते हैं । क्‍ क्‍ 
बनारस में दो पुराने ताम्र-पत्र मिले हैं। वे संबत्‌ ११८१ ओर 
११८६ के हैं। रा गोबिन्दचन्द्रदेव के वे दानपत्र हैं। उनसे माल्म 
होता है कि कान्यकुब्ज के राजों का राज्य बनोरस तक था। वे वारा- 
णसी के भी राजा कहलाते थे | परन्तु बनारस का उस समय का इति- 
हास बहुत ही कम ज्ञात है । ११६३ ईसवी में मुहम्मद ग्रोरी ने जबसे 
अयचन्द्र को परास्त किया तब से बनारस पर मुसलमानों का अधिकार 
हुआ ओर ६०० वर्ष तक बराबर बना रहा। उन्होंने बनारस के बड़े 
बड़े मन्दिरों को मसजिंदों ओर मकबरों में परिवर्तित कर दिया ओर 
छोटों को गिरा कर उनके ईट-पत्थर से अपने मकान ओर मसजिदें 
वगेरह बनवाई । अलाउद्दीन इस बात को बड़े घमण्डसे कहता था 
कि सिर्फ बनारस में उसने १००० मन्दिर गिरा कर उन्हें ज़मीन 
के बराबर कर दिया। ओरड्डजेब ने उसका नाम मुहम्मदाबाद रक्खा 
ओर उसके नये पुराने मन्दिरों को खोद कर खुदा के सब से बड़े बन्दों 
की फिहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराया। यही कारण है जो दो तीन 
सो वर्ष से अधिक पुरानी एक भी पूरी इमारत बनारस में विद्यमान नहीं । 


आधुनिक बनारस 
अठारहवें शतक में बनारस-नगर अबध के नव्वाब सफ़दरजंग के 
कब्छे में आया । १७३८ ईसवी में मनसाराम नामक एक पुरुष ने 
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अपने बेटे बछ्वन्तसिंह के रछिए नवाब से राजा का खिताब ओर 
बनारस का इलाका प्राप्त किया। १७६३ में बलवन्तसिंह ने शाह- 
आढलम ओर शुज्नाउद्ोछा के साथ बंगाले पर चढ़ाई की। परन्तु बक्सर 
की लड़ाई में अंगरेजों की जीत होने पर बल्वन्तसिंह ने उनसे मेल कर 
छिया। अंगरेज़ों ने बनारस की ज़मींदारी पर कर छूगाकर, अर्थात्‌ माल- 
गुजारी देने के वादे पर, बल्वन्तसिंह का क़ब्जा बना रहने दिया, बल- 
वन्‍्तसिह के बेटे चेतसिंद् ने वारन हेस्टिंग्ज़ की मर्ज़ी के मुवाफ़िक काम 
नहीं किया ; उसकी अनुचित आज्ञा को नहीं माना | इससे हेस्टिंग्ज़ 
ने चेतसिंह को क़ंढू कर लिया; कैद से निकल कर चेतसिंह ने अँगरेज़ों 
पर हमला किया ; पर कामयाबी न हुईं । चेतसिंह की जमींदारी छिन 
गई | उसका कुछ हिस्सा बलवन्तसिह के पोन्र महीपनारायणसिंह को 
मिछा । वर्तमान काशी-नरेश, महाराज श्री प्रभुनारायणसिह, मद्दीप 
नारायणर्सिह के बाद तीसरे महीप हैं। 

जब चेतसिंह की जमींदारी छित गई तब उसके प्रम्वन्ध के 
लिए बनारस में च्यरी साहब रेज्िडंट नियत किये गये। उस समय 
छूखनऊ का नव्वाब वज़ीरअछी बनारस में था वह गद्दी से उतारकर 
बनारस में रखा गया था । १७६६ ईसवी में वह बिगड़ खड़ा हुआ 
ओर च्यरी साहब के साथ दो अँगरेज़ ओर मारे गये । पीछे से वज्ञीर- 
अछी पकड़ा गया । ओर आमरण कलकते में क़ेद रहा। 


शुकल-सूरत आदि 


. अनुमान किया जांता है कि सब से पुराना नगर सारनाथ के 
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पास था । पीछे से नगर का मध्य भाग वरुणा नदी के उत्तर, कहीं 
पर, रहा। वर्तमान नगर के उत्तर की ओर जो जगह ख़ाली पड़ी है 
उसमें मन्दिरों ओर मसजिदों आदि के भग्नावशेष अभी तक पाये 
ज्ञाते हैं। इससे हाल्यम होता है कि मुसलमानों के समय तक बनारस 
बरुणा के दक्षिणी किनारे पर था। इस समय बनारस ठीक गड्ढा के 
तट पर है । उसकी शकछ अद्धंचन्द्राकार अथवा धन्वाकार है । दशा- 
श्रमेध घाट से नाव पर सवार होकर राजघाट के पुल की तरफ़ जाने 
में, विशेष कर के सुबह, शहर का दृश्य अच्छी तरह देख पड़ता है। 
गंगा तट पर नगर की धन्वाकार बस्ती उस समय अच्छी तरह आँखों 
के सामने आ जाती है| 

बनारस में मकान सब पत्थर के हैं। कोई कोई मकान पांच पांच 
छः छः खण्ड के हैं। गलियां बहुत तंग हैं; बस्ती बेहद घनी है । 
यात्रियों की हमेशा आमद रफ़्त रहती है । प्रहण, मेले-ठेले, उत्सव ओर 
पर्व आदि में बाहर से आने वाले आदमियों की संख्या बहुत बढ़ 
जाती है । बस्तो घनी ओर गन्दी होने ओर काशीवास करने के इरादे 
से अनेक छले, छंगड़े, अन्धे ओर बीमार आदमियों से भर जाने के 
कारण, बनारस की आबोहवा बिगड़ी रहती हे। मन्दिर, गली-गढी में 
हैं। बंगाली, नैपाली, महाराष्ट्र आदि हिन्दुस्तान के प्रायः सब प्राल्तों 
के छोग यहां रहते हैं | उनके महल्ले अक्सर अछूग अछग हैं। शहर से 
पश्चिम मोर गंगा से कोई तीन मील की दूरी पर एक जगह का नाम 
सिकरोल दहै। वहीं बनारस की छावनी ओर सिविल-लाइल्‍्स 
बगेरह है। 
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बनारस में कमिअर ओर जिले के मामूठी दाकिम २हते हैँ । अवध- 
रुदेलखण्ड ओर बंगार-नार्थ-वेस्टर्न रेलवे के कई स्टेशन हैं | पिछली 
रेलवे ने सारनाथ के पास भी एक स्टेशन खोला है । अबध-रुहेलखण्ड 
रेलवे का राजघाट में, गंगा पर, पुछ है। इस रेलवे की गाड़ियां मुग्रछसराय 
से, बनारस ओर छखनऊ होकर, बराबर सहरानपुर तक चढी जाती हें। 

बनारस में जलढ्कछ है, पानी गंगा से आता है। गन्दगी निकालने 
के छिए मोरियां भी हैं | 


व्य(पार 
किसी ज़माने में बनारस रेशमी ओर ज़री के कपड़े के काम में 

अपना सानी नहीं रखता था । पर विलायती व्यबसायियों ने इस रोज्- 
गार को बरबाद कर दिया। अब भी बनारस में इसका व्यवसाय होता 
है। छुछ दिन से “काशी सिल्क” नामक रेशमी कपड़े का प्रचार हुआ 
है। उसपर छोगों की प्रीति होने छगी है। देहछी-दर्बार के समय जो 
प्रदर्शनी हुई थी उसमें बनारस के बहुमूल्य बच्चों की बड़ी तारीफ़ हुई 
थी । तिछकोत्सथ के समय महारानी अलेण्ज़ांडरा के पहनने के रिए 
ज्ञो पोशाक बनी थी वह बनारस द्वी के कपड़ें की थी । 

बनारस में शकर का रोज़गार पहले बहुत होता था। अब भी 
: कुछ कुछ है। क्‍ 

पीतछ ओर जर्मन-सिल्वर के नवृकाशीदार ओर सादे बर्तन, 
सोने-चांदी के जेवर,देबताओं की मूत्तियाँ, छकड़ी के खिछोने ओर 
तम्बाकू के किए भी बनारस मशहूर है। 


बनारस न 


चाट 


बनारस में सब मिला कर कोई ५० घाट हैं। उनमें से कुछ के 
नाम ये हें---असीघाट, शिवाल्ययघाट, केदारघाद, मुंशीघाट, दृशाश्वमेथ - 
घाट, मानमन्दिरघाट, मणिकर्णिकाघाट, सेन्धियाघाट, पश्चर्गंगाघाट, 
त्रिछोचनघाट, हनुमानघाट, राजघाट, ओर वरुणा-संगमघाट | 

असीघाट सबसे दक्षिण है। वहां से रामनगरघाट करोब १ मील 
दक्षिण है । वहीं से रामनगर जाने वाले गंगा पार करते हैं। रामनगर 
महाराजा बनारस की राजधानी है । यह घाट यद्यपि बहुत प्रसिद्ध है 
ओर काशी के पांच प्रसिद्ध घाटोंमें से है तथापि दशा इसकी अच्छी 
नहीं । यहीं पर असी नाम का नाछा गंगा में गिरता है। बरसात को 
छोड़कर ओर मोसमों में वह सूखा पड़ा रहता है। 

. शिवाल्यघाट बहुत सुन्दर घाट है। उसीके ऊपर चेतसिंह का 

महर है। महल अभीतक अच्छी हालत में है। बह गवर्नमेंठ के कब्जे 

| उसकी उत्तर तरफ़ की दीवार में पांच खिड़कियां हेँ। उन्‍्हींमें 
से एक से होकर चेतसिंह हेस्टिंग्ज के डरसे, १७८१९ ईसवी में, भागे 
श्र) अब छोग इस मकान को “खालो-महुल” कहते हैं । 

केदारघाट बनारस के मशहूर घाटोंमें से है। वहां बंगाली ओर 
तेंलेंगी छोगों की अधिक भीड़ रहतो है। उसी के ऊपर केदारनाथ का 
प्रसिद्ध मन्दिर है । मन्दिर बड़ा है। घाट के नीचे “गोरीकुण्ड” नाम 
व्यू एक जलाशय है | उसके अर की बड़ी महिमा है। 

मंंशीघाट बनारस के प्रायः सब घाटों से अधिक अच्छा है। बह 
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नागपुर के राजा के दीवान मुंशो श्रीधर का बनवाया हुआ है। इस 
घाट के ऊपर की इमारत देखने लायक है | 

दशाश्वमेघघाट बनारस के पाँच पविन्न घाठोंमें से है। ग्रहण के 
समय बहां पर बड़ी भीड़ होती है। कहते हैं, वहाँ ब्रह्मा ने दस दफ़े 
अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी रहिए उसका नाम दशाश्वमेघ हुआ | 
इसकी महिमा प्रयाग के बराबर समझी ज्ञाती है। 

मानमन्दिरघाट | यद्द घाट महाराजा मानसिह के मानमन्दडिर के 
नीचे ही है। 

मणिकर्णिकाघाट काशी के सब घाटों से अधिक प्रसिद्ध और 
पवित्र माना ज्ञाता है। यह घाट सब घाटों के बीच में है। यहीं पर 
तारकेश्वर ओर सिद्धविनायक के मन्दिर हैं। यहां पर जो कुण्ड है 
उसमें शट्डूर के कान की मणि गिर पड़ी थी। इसी से इसका नाम 
मणिकर्णिका हुआ | कहते हें, विष्णु ने इसे अपने चक्र से खोदा था 
ओर अपने पसीने से भरा था | इसो के पास वह जगह है जहाँ मुर्दें 
जलाये जाते हैं । 

सेंघियाघाट वायजाबाई सेंधिया का बनवाया हुआ है। वायजा- 
बाई दोलतराव सेंधिया की रानी थी। बन चुकने के पहले ही यह घाट- 
जमीन में धँस गया । इसके दक्षिण जो मन्दिर है उसमें ऊपर से नीचे 
तक एक दरार हो गई है। 

पश्चगंगाघाट में पांच नदियां मिलती हैं| गंगा देख पड़ती हैं ; 
चाकी, धूत, पापा इत्यादि चार, सुनते हैं, प्रथ्वी के नीचे हैं । इससे वे 
टेख नहीं पढ़ती । 


बनारस ढंज 





हनुमानघाट भी काशी का एक प्रसिद्ध घाट है। त्रिडोचनघाट 
भी पाँच प्रसिद्ध घाटों में से है। इसके आगे राजघाट है ओर राजघाट 
के आगे वरुणासह्ञम । वरुणासड्डढम्म में वरुणा नदी गंगा में गिरती हैं। 


मन्दिर 


बनारस में खेकड़ों मन्दिर हैं। उनमें से दो चार प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
मन्दिरों का ज़िक्र, बहुत थोड़े में, हम नीचे करते हैं । 

विश्वनाथ या विश्वेश्वर | यह बनारस का सब से प्रसिद्ध मन्दिर 
है। पुराना मन्दिर ओरहुलेब ने तोड़कर बरबाद कर दिया था। यह 
नया मन्दिर अहल््याबाई का बनावाया हुआ है। इसकी ऊँचाई ५१ 
फुट है । इसके ऊपरी हिस्से में ताम्रपत्र पिटा हुआ है। उसपर सोने 
का मुल्म्मा या पत्र है । सुवर्ण खचित करने का काम महाराजा रण- 
जीत्सिह के प्रबन्ध से हुआ था। इसी के पास एक ओर मन्दिर 
महादेव का है। यहीं पर अन्नपूर्णा का भी मन्दिर हे। यह बाजीराव 
पेशवा का बनवाया हुआ है। यह, पिछला मन्दिर भी, बहुत सुन्दर 
है। विश्वनाथ के मन्दिर के हाते में नन्देश्वर को एक विशाल मूर्ति 
है। यहीं कुछ दूर पर ज्ञानवापी नाम का प्रसिद्ध कुंवा दे। सूर्य, ढुंढि- 
राजगणेश, गोरीशछूर ओर हनूमान्‌ के भी मन्दिर यहीं पर हैं। कुछ 
दूर पर साक्षी विनायक नामक गणेश को मूर्ति है। आप काशी के 
यात्रियों को यात्रा के पूरे होने की गवाही या सारटोफ़िकेट देते हैँ । 

आदि विश्वेश्वर का मन्दिर ओरंगज्ेब की मसजिद के पास है । 
छोगों का कथन दै कि यह मन्दिर सबसे अधिक पुराना है ओर विश्बे- 
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श्वर का आदि मन्दिर यही है । पर फूरर साहब कहते हैं कि शकल- 
सूरत से यह पुराना नहीं माल्म होता। विश्वेश्वर का पहला मन्दिर 
यहीं रहा होगा ओर मुसरूमानों के द्वारा उसके तोड़े जाने पर हिन्दुओं 
ने वर्तमान मन्दिर बनाया होगा | 

दुर्गा । यह मन्दिर असी-संगम के पास है। इसे रानीभवानी ने 
बनवाया था। मन्दिर पत्थर काहै, बड़ा है ओर उसमें अच्छा 
काम किया हुआ है। इसका मध्यभाग बारह खम्भों के आधार पर 
स्थित है। यहां बल्दर बहुत रहते हैं। हर मंगलवार को यहां दर्शकों 
की भीड़ होती है। 

भेरवनाथ टाउनहाल के पास हैं | इनके हाथ में दो ढाई हाथ का 
एक उण्डा है | इसलिए ये दण्डपाणि कहलाते हैं| रविवार ओर मंगल 
को यहां अधिक भीड़ रहती है। यही शहर के देवी-देवताओं ओर 
मनुष्यों के कोतघाल या मेजिस्ट्रेंट हैं । इस मन्दिर को पूना के पेशवा 
बाजीराव ने, १८२५४ इंसवी में, बनवाया था | | 

अमेठी का मन्दिर | यह मन्दिर मणिकर्णिका पर है। यह छाल 
पत्थर का है ओर बहुत अच्छा बना हुआ है। यह अमेठी के राजा का 
बनवाया हुआ है | 

इनके सिवा गोपाल्मन्दिर, वृद्धकाल, केदारनाथ, कामेश्वर, सोमे- 
श्र, शुकेश्वर, तारकेश्वर, शीतछा, संकटा, नवश्रह ओर शबनैश्वर आदि 
के अनेक मन्दिर हैं| यहां नैषालियों का भी णक प्रसिद्ध मन्दिर है 
इसेकी बनावट कुछ कुछ चीन के मन्दिरों की सी है | | 


बनारस ६ 








मसजिदें 

बनारस में जैसे मन्दिरों की अधिकता है, वेसे ही मसजिदों की 
भी । वहां के निवासियों में कोई एक चोथाई मुसलमान हैं । 

ओरहइ्इजजेब की मसजिद गंगा के किनारे है। सुनते हैं, विश्वेश्वर 
का प्रसिद्ध मन्दिर पहले यहीं पर था। उसीको तोड़ कर उसके ओर 
दूसरे मन्दिरों के माल-मसाले से यह मसजिद तेयार की गई है। 
मसजिद की बनावट सादी है | उसके दो मीनार १४७ फुट ऊँचे हैं। 
उसको छोग माधवराव का घवरहरा भी कहते हैं। मीनारों के ऊपर से 
सारे शहर ही का नहीं, किन्तु ओर भी दूर दूर तक का दृश्य देख 
पड़ता है। यहां पर पहले वोद्ध छोगों का एक. चेत्य था। जब वह 
हिन्दुओं के कब्जे में आया तब उन्होंने उसे अपने ढंग का बना 
लिया । मुसछूमानों ने उसे तोड़ कर इस मसजिद में लगा दिया। 
इसकी इमारत में बौद्ध, हिन्दू ओर मुसलमान तीनों का तज़ें देख 
पड़ता है । 

विश्वनाथ के पास को मस्जिद भी ओरकह्लज्जेब की खुदापरस्ती का 
चिन्ह है। अनेक मन्दिरों को तोड़ कर वह बनी है। उसके सामने 
बोद्धों या हिन्दुओं के मन्दिरों के खम्भों की एक कतार है। मसजिद्‌ 
की पश्चिमी दीवार में छगे हुए मन्दिरों के भग्न भाग अच्छी तरह पह- 
चाने जा सकते हैं। 

ढाई कँगरे की मसजिद इसी नाम के महल्ले में हे। यह बड़ी 
खूबसूरत मसजिद है । इसमें लगे हुए चोकोन खम्से, ओर कहीं 
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कहीं की जाली, बोद्ध छोगों के समय की है। जान पड़ता है, जहां से 
यहाँसामग्री छाई गई थी वहां पहले बोद्धों का विहार था। बोढ़ों के 
बाद हिन्दुओं ने उसे अपना मठ बनाया था। हूब मुसलमानों का 
प्रमुत्व हुआ तब उन्होंने उसे तोड़ ताड़ कर यह मसजिद तैयार की। 
इस मसजिद के दूसरे खण्ड में एक पत्थर के ऊपर खुदा हुआ ११६० 
ईसवी का एक छेख मिला है। उसमें बनारस ओर उसके आसपास के 
कुई एक तालाब, मन्दिर ओर मठों के बनवाये जाने का जिक्र है। 

चोखम्सा की मसजिद भी बनारस की प्रसिद्ध मसजिदों में से 
है। इसका सिर्फ छुछ ही हिस्सा मुसल्मानी ढंग का है। इसके प्रायः 
पारे झम्में किसी दोद्ध इमारत से निकाछ कर छगाये गये हैं | 


दूश ) सशुहर इमारतें 

मानमन्दिर । ऋथपुर के मशराज जयसिह ने हिन्दुस्तान में पाँच 
वेध-शालाये--जयपुर, देहछी, मथुरा, उज्जैत़ ओर बनारस में--बन- 
वाई थीं। बनारस में जो वेध-शाल्व या यबन्‍्च्शाका है उसीका नाम 
मान-मन्दिर है । छसमें जयसिह के निर्माण किये हुए ज्योतिष विद्या 
सम्बन्धी दिगंश-बन्च, मितियन्त्र, चक्रयन्त्र ओर यन्‍्त्र-राज आदि 
यन्त्र हें। परलोक-वाल्सी पण्डित बापूदेव शास्त्री ने इन यन्त्रों के 
विषय में एक पुस्तक छिखी है। बनारस में मानमन्दिर देखने की 
चीज हू; परन्तु यन्त्रों का उपयोग समम्माने वाढा कोई साथ 
चाहिए। यन्त्र अच्छी हालत में नहीं हैं । 

माधवदास का बाग शहर के पश्चिम तरफ़ है। उसके भीतर कई 
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मकान हैं ; पर वे अब बुरी दशा में हैं। १७८१ इंसवी में वारन 

हेस्टिंग्ज़ इसी बाग में ठहरे थे ओर यहीं से चेतसिंह को क़ेद करने 
का हुक्म आपने दिया था। च्यरी साहब के घातक नव्वाब वज़ीर- 
अछी को भी गवर्नमेंट ने यहीं रहने को जगह दी थी । 

महाराज विजयनगरम्‌ की कोठी ओर बाग भेलूपुरा में हैँ। यह 
भी बनारस में देखने की जगह हैं। कोठी के ऊपर से ओरखज्ेब की 
मसजिद की तरफ़ गड्ढाजी का अच्छा दृश्य देख पड़ता है । 

नदेश्वर की कोठी महाराजा बनारस के अधिकार में है। जनवरी 
१७६६ में बनारस के जञ्ज मेजिस्ट्रेट डेविस साहब इसीमें रहते थे। 
जब वज़ीर-अछी के आदमियों ने ( च्यरी साहब को माग्ने के वाद ) 
उनपर हमला किया था तब डेविस साहब ने अपनी मेम ओर बच्चों 
को छत पर सेज दिया था। आप एक भात्य लेकर जीने पर खड़े हो 
इसे ज्गेर ऐसी बहादरी से बागियों का मुक़ाबछा किया कि उन छोगों 
की दिः्मत डेथिस साहब के पास वक जाने की न हुईं। इतने में एक 
र्साछा आ गया ओर डेविस साहब मारे जाने से बच गये। बज्ञीर- 
अली डेविस साहब की कोठी में आग छगाने ज्ञाता था; पर उसका 
इरादा पूरा न होने पाया। 

रामनगर महाराजा बनारस की राजधानी है। रामनगर-घाट से 
गड्ढा पार करके रामनगर जाना पड़ता है। काशिराज का महल 
देखने के लिए अनुमति की जरूरत है। महल से एक मील के फासले 
पर एक सुन्दर तालाब दै। तालाब के पूर्व दुर्गाजी का एक मन्दिर 
है। उसपर रामायण और महाभारत के ऐतिहासिक चित्र खुदे हुए ईं। 


(२ .. इृश्य-दर्शन 





खच्च्लच्ं्ल्लस्स्च्च्स्स्लस्स्स्स्ल्स्स्स्ल््व्चल्ंि 
टाउन हाछ ओर प्रिंस आफ़ वेल्स का अस्पतार आदि भरी बना- 
रसको मशहूर इमारतों में से हैं । 


पुरानी इमारतें 


बनारस के उत्तर तरफ़ बोद्धों के ज्ञमाने की इमारतों के भम्नावशेष 
कहीं कहीं पर अब तक विद्यमान हैं। जो चेत्य या विहार कुछ अच्छी 
दशा में हैं वे भी अब अपने पुराने रूप में नहीं हँ। उनको कहीं 
हिन्दुओं ने अपने ढंग का बना लिया है, कहीं मुसलमानों ने अपने 
ढंग का। मकानों ओर मसजिदों में कहीं बोद्ध इमारतों के खम्मे लगे 
हैं; कहीं कुछ, कहीं कुछ। पुरानी बनावट ओर कारीगरों के चिन्हों 
से ये चीजें पहचानी जाती हैं। किसी किसी पत्थर पर कारीगरों ने 
गुप्त राज़ों के समय के अक्षरों में अपने नाम या निशान बनाये थे। 
वे अब तक बने हुए हूँ । उनको देख कर इन चीज़ों की प्राचीनता का 
प्रमाण मिलता है । 

बकरियाकुण्ड | शद्दर के उत्तर-पश्चिम एक महा हैं। उसका 
नाम दे अछीपुरा | वहां बकरिया-कुण्ड नाम का एक तालाब है। 
उसके किनारे पुराने जमाने की इमारतों के बहुत से निशान हैं। वहां 
कई एक टीले हैं जिनसे जान पड़ता है कि वहां वोद्ध छोगों की 
इमारतें ज़रूर रही होंगी । कहीं टूटे फूटे खम्भे पड़े हैं; कहीं कलश 
पड़े हैं; कहीं मूर्तियों के भग्नावशेष पड़े हैं | कहीं कहीं पर दोवारे' अब 
तक खड़ी हैं | छते' भी कहीं कहीं पर बनी हुईं हैं। वहीं, कुछ दूर 
पर, एक मसजिद है | उसमें एक शिलालेख फ़ारसी में है। वह फ़ीरो- 
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जशाह के समय का है। ज्ियाअहमद ने उसे १६७४ ईसवी में 

बनवाया था। इस मसजिद का प्रायः सभो माल-प्रसाक्ा हिन्दुओं 
ओर बोद्धों के मन्दिर तोड़ कर छाया गया है। यहपर वोद्धों 
के एक चेत्य का भम्नावशेष अभी तक बना हुआ है। इस चेत्य से 
कोई दो सो गज़ के फासले पर एक बोद्ध-मन्द्र भी हैँ। वह कुछ 
अच्छी हालत में है। उसमें ०२ खम्से हैं। मुसलमानों ने कृपा कर 
के उस में कुछ जोड़ जाड़ कर उसका मकबरा बना डाला है। 

तिलियानाछा ओर राजघाट के क़िले में भी वोद्धों के प्राचीन 
बिहारों ओर चेत्यों के चिन्ह अभी तक बने हुए हैं । 

लाटभैरव राजवाट के क़िले से कोई एक मील हैँ। वहांपर एक 
बड़ा सा ताछाव है । उसके किनारे एक छाट या खम्मा है। उसीको छोग 
छाट-मैरव कहते हैँ । उस पर ताँबा मढ़ा हुआ है। उँचाई उसकी बहुत 
थोड़ी है । पर जिस पत्थर के खस्से का यह टुकड़ा है बह कोई ४० 
फट ऊंत्वा रहा होगा। पुरानो इमारतों के विषय में जानकारों रखने 
वालों का यही अनुमान है । मुसलमानों ने उले तोड़ फोड़ कर छोदा 
कर दिया है । यह स्तम्म पहले एक मन्डिर के प्राक्ुण में था। मन्दिर 
को ओरह्डजेब ने तुड़बा डाला ओर वहीं एर एक मसजिद बनवाई। 
यह स्तम्भ उस मसजिद के हाठे में था। सम्भव है; यह अशोक का 
कीर्ति-स्तम्म हो ओर इसपर उसके अनुशासन खुदे रहे हों । 

सारनाथ में किसी समय बोद्धों का वड़ा दोरदोरा था। यह जगह 
बनारस से कोई तीन मील उत्तर है । उसके पास बंगाल-नार्थ-वेस्टन 
रेलवे (गोरखपुर छाड्व ) का स्टेतव मो हूं। बदसस में छोग इसे 
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धमेख कहते हैं । जनरल कनिगहम के मत में सारनाथ नाम सारंगनाथ 
का अपश्र श है। सारंगनाथ का अर्थ “हिरनों का मालिक अथवा बुद्ध 
भी हो सकता है ओर महादेव भी हो पकता है। कहते हें; किसी 
समय, यहां पर मृगदाव नाम का जंगल था आर बुद्ध, अपने किप्ती 
पूर्व-जन्म में, हिरनों के राजा के रूप में, यहां घूमे फिरे थे। गया में 
वोधिसत्वता को प्राप्त होकर शाक्ष्य मुनि ने इसी जगह, सब से पहले, 
बाँंद्ध मत प्रचलित करने का यल्न किया था | 

चीन के बोद्ध परित्राजक फाहियान (३६६ ईसवी में ) ओर 
हुएनसड्ः ( ६२६-६४४ ईसवी में ), दोनों ने, सारनाथ का वर्णन 
किया है। पिछछा इसके विषय में इस प्रकार लिखता है--“बनारस के 
उत्तर-पश्चिम अशोक का एक स्तूप है। वह १०० फुट ऊँचा है। 
वहां एक बहुत बड़ा संघाराम है। वह आठ हिस्सों में बैठा हुआ 
हैं। उसके चारों तरफ़ दीवार है। उसके भीतर दो-मंज्ञिले कई महल 
हैं ओर एक विहार भी २०० फुट डँचा है। स्तृप के चारों तरफ छोटी- 
छोटी १०० कोठरियों की एक छाइन है। हर कोठरी में एक एक 
मूर्ति बुद्ध की है। मूर्तियां सुबर्ण-खचित हैं। विहार के पास अशोक 
का बनवाया हुआ एक स्तूप है। उसके सामने ७० फुट उवा एक 
स्तम्भ है। जहां स्तम्भ है वहीं बुद्ध ने पहले पहल घममापदेश किया 
था। यहां पर तीन तालाब हैं। मठ से थोड़ी दूर पर एक आर स्तूप 
है। वह ३०० फुट झँँचा है। उसमें अनेक रत्न लगे हुए हैं । 

इस समय सारनाथ में दो स्तू्ों के अवशिष्ट अंश हैं। एक 
धमेख ( धर्मोपदेशक ९ ) जो पत्थर का है, दूसरा चोखण्डी, जो ईंटों 
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का है। दोनों में कोई आध मोल का अन्तर है। बीच को जगह 
दीछे के आकार में खाढी पड़ी है। उसमें ईट, रोड़े, पत्थर ओर पुरानी 
मूर्तियों के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। उछक पु, नरोकर -या 
सारछ्ुताल नाम का एक बहुत बड़ा ताछाब है। धमेख से दक्षिण- 
पश्चिम की तर जैनियों ने पारश्वत्राथ का एक मन्दिर बनवाया है| 

धम्ैख को जिस समय जनरक कनिंगहम ने नाथा था उस 
समय वह ११० फुट झँचा था। उसका घेरा, नीचे, ६३ छुट था। 
७३ फट की एँचाई तक यह स्तूय पत्थर का है; उसके ऊपर ईद 
का। स्तूप के चारों तरफ़ जो मूर्तियों के रखने की जगह हूँ वे सब 

ली हैं। उसमें पूरे कद की दुद्ध की मूर्तियां किसी समय रहो होगी 

पत्थरों में फूछ-पत्ती ओर मलुष्यों के चित्र कहीं कहीं पर, रुंद हुए 
अभी तक बने हैं 

१७६ ४ ईसत्ी में राजा चेतलिंह के दीवान जगवखिह 
से १४० गज्ञ के फासले पर, एक जगह खुदवाई! उसे जा ई 6- 
पत्थर निकछा, वह जगतगज बनाने के काम में आया। जो जगह 
खोदी गई वहां पर, ज्ञमीन के भीतर, एक दाछान निकछी | उसमें; 
खोदने पर, दो बक्स निकले। एक पत्थर का था, दूसरा सह्जमरमर 
का। उनमें मनुष्य की कुछ हृड्डियां ओर कुछ गले हुए मोती ओर 
सोने के वर्क वगैरह मिले । बुद्ध को एक मूत्र भी निकलका। उस- 
पर १०८३ संबत्‌ का एक छेख था। वह गोड़-नरेश महिपाल के 
समय का था। 

चोखण्डी का दूसरा नाम छोरी की कुदान है। यह एक ऊँचा 
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टीछा है । इसपर एक अठकोनी मण्डपी या मढी है। उसके एक 
दरवाज़े पर फ़ारसी में एक लेख खुदा हुआ है। उसमें लिखा है कि 
हुमायेँ बादशाह एक बार इस टीले पर चढ़ा था। उसी की याद- 
गार में यह मण्डपी बनाई गई है। कनिगहम खाहब की राय में 
यहीांपर वह स्तृप रहाहोगा हुसकी उँचाई होएनसंग ने ३०० 
कुट बतलोई है । 

सारनाथ के टीलों को खोदने पर ज्ञो चीज़ें पुराने ज़माने की 
मिली हैं वे साबित करती हैं कि किसी समय यहां पर बोद्धों का 
बहुत बड़ा संघाराम था। दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी में, जब 
बौद्ध यहां ले निकाले गये, इन इमारतों में आग रूगा दो गई थी । 
खाक, बाल, हड्डियां, छिपाई हुई मूर्तियां, खाने की चीज़ें, गड़े हुए 
ब॒र्तत, इत्यादि जो यहां पर निकले हैं वे सिद्ध करते हैं कि अक- 
स्मातू आग नहीं छगी; किन्तु किसी ने जान-बूक कर सारनाथ 
की बस्ती को अच्छी तरह जलाया था | 

सारनाथ एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान बनारस में है | 
गयनेमेंट ने वहांपर एक जगह बनवा कर, जो जो चीजें वहां 
ज़मोन से निकली हैं; सब रखवा दी हैं। पहले यहांकी बहुत सी 
ऐतिहासिक चीज़ें कीन्स-कालेज के हाते में रक्खी थीं। शायद वे 
भी सब अब यहीं आउई हैं। इससे दर्शक उन्हें यहीं देख सकते 
हैं। अभी, छुछ दिन हुए , वहां ओर भी वहुत सी चीज़ें ज़मीन से 
निकली हैं। स्तृपों की मरम्मत करने, उनको रक्षित रखने ओर 
नई नई जगहों पर खोद कर पुरानी बीजों को ढूंढ़ने का प्रबन्ध 
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अभी तक गवर्नमेंट की तरफ़ से जारी है। इस विषय में युक्तप्रान्त 
की गवर्नमेंट के अण्डर-सेक्रेटरी ने अपनी २८ अगस्त की चिट्ठी 
के साथ जो रिपोर्ट, मांगने पर, हमारे पास भेजी है उसकी नक़लछ 
हम, नीचे, % पाद-टीका में देते हें । 
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27 लेज, पाठ्य, लापेखाने आदि. 


कीन्स-कालेज बनारस का प्रसिद्ध कालेज है। इसकी इमारत 
देखने छायक है। १७६२ इंस्वी में यह जारी हुआ था। इसकी 
_बरतमान इमारत १८:४३ इसवी में, १,२७,००० रुपये की छागत से, 
बनी । पहले यह संस्कृत-कालेज कहलाता था। इसमें संस्कृत ओर 
अगरेज़ी दोनों भाषाओं में ऊँचे दसले तक की शिक्षा दी ज्ञाती 
है। इसका संस्कृत-विभाग अछूग है। कालेञ् के हाते में ३१ 
फट ऊँचा एक स्वम्भ है। उसपर एक छेख शुप्र-बंशीय राजों के 
समय के अक्षरों में है। इस कालेज के पुस्तकालय में अनेक उत्तमो- 
त्तम अन्य हैं; विशेष कर के पुरातत्व-विषयक | 

हिन्दू-कालेज । बनारस में एक नया कालेज, एनी ब्यजंठ के 
प्रयन्न से बना है। सुनते हैं, इसमें हिन्दुओं की पुरानी पद्धति के 
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बनारस ध्द्‌ 





अनुसार .धर्म्म-शिक्षा भी दी जाती है। पर इसके कार्य-कर्ताओं में 
थियासफ़िस्ट ही अधिए हैं। कालेज का प्रबन्ध: छोग कहते हें, 
अच्छा है। इसका एक बोडिंग हाउस भी है। काश्मीर-नरेश की 
संस्कृत-पाठशाद्य भी इसी कालेज में हैं। उसका भी प्रबन्ध इसी 
कालेज के अधिकारियों के हाथ में है । द 

इनके सिवा बनारस में ओर भी कई स्कूल हैं। बनारस संस्कृत 
का घर है। वहां संस्कृत की कई एक पाठशाढायें हें। बनारस के 
प्रसिद्ध पण्डित शिवकुमार-शासतरी महाराजा-दरभंगा की पाठशाला 
में हं। 

बनारस में सिर्फ़ एक ही पुस्तकालय नाम लेने छायक़ है) वह 
ज्ञानवापी के पास है। उसका नाम है कारमाइकछ छाझ्छे री । उसमें 
पुस्तकों का अच्छा संग्रह है ! 

बनारस में कई छापेखाने छे। उनमें से मेडिकल हाल प्रेस 
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० हृश्य-दर्शन 








तारा प्रेस, चन्द्रप्रभा प्रेस, यशेश्वर प्रेस ओर भारतजीवन प्रेस मुख्य 
हैं। मेडिकछ हाल प्रेस से पण्डिव नामक संस्कृत की प्रसिद्ध 
सामयिक पुस्तक निकलती है। हिन्दू-कालेज की मेगेज्ञीन तारा प्रेल 
में छपती है। मित्र-गोष्ठी-पत्रिका नामक संस्‍्क्कत-मासिक-पुस्तक 
यश्ञेश्वर प्रेस में छपती है। भारत-जीवन नामक हिल्‍्दी का साप्ता- 
हिक अख़बार अपने नाम के छापेख़ाने से निकलता है। कई एक 
उपन्यासमय मासिक्‌-पत्र भी, हिन्दी में, बनारस से निकलते हैं । 
बनारस से “चोखम्भा-संस्कृत-सीरीज्ञ” नामक एक सामयिक पुस्तक 
संस्कृत में निकलती है। उसमें अच्छे अच्छे ग्रन्थ छपते हैं। इस प्रान्त 
में हिन्दी छिखने-पढ़ने की चर्चा सबसे अधिक बनारस में है। वहां- 
से प्रायः हर महीने हिन्दी की एक-आध नई पुस्तक निकलती है। पर 

पुस्तकों में से, बैंगछा के आधार पर लिखी गई, किस्से-कह्ानी 
की पुस्तकों ही की संख्या अधिक होती है। 


नागरी-पचारिणी सभा 


कोई १२ वर्ष हुए स्कूछ के कुछ लड़कों ने मिछकर एक सभा 
बनाई ओर उसका नाम नागरी-प्रचारिणी रक्खा। नागरो अक्षर 
ओर हिन्दी भाषा ढोनों का प्रचार करना इसका उद्ेश है। पर 
इसके नाम से इसके दोनों उहेश नहीं सूचित होते। इसने, इतने 
दिनों में, अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर छी है। पाँच छः सो समासद भी 
इसके हो गये हें। इसने अपना एक अलग मकान भी बनवा 
ढिया है। यह हिन्दी की पुरानी पुस्तकों की खोज करती है; 


बनारस ६१ 





अच्छी अच्छो पुस्तकें प्रकाशित करती है; हिन्दी में व्याख्यान 
दिलवाती है; ओर अन्य भी बहुत सो बातें करती है। इस समा 
का एक उसूछ--सिद्धान्त--बिलकुछ ही नया है। वह यह कि, 
दूसरों के विषय में यह जो कुछ कहती है, उसे यह समाछोचना 
समझती है ; पर इसके विषय में ओर कोई जो कुछ कहता है उसे 
यह अपवाद, या व्यर्थ निन्दा समझती है। उदाहरण--यदि सभा 
कुहे कि हिन्दी-अख़बारों के सम्पादकों ने यूनीवरसिटी, अर्थात्‌ 
विश्वविद्यालय, के बरामदे में कदम नहीं रखा ; अथवा उनमें 
सभा की खोज को रिपोर्ट पढ़ कर समझने को लियाक्रत नहीं ; 
अथवा उनकी दृष्टि संकीर्ण है; वे उपकारी छद्योगों का विरोध करते 
हैं; वे तुब्छ समाचारों पर रूग्वे लम्बे लेख लिखते हें,--तो यह 
कहना विशुद्ध समाछझोचना है। पर यदि अखबारों के सम्पादक या 
ओर कोई कंहे कि सभा हिन्दी-पुस्तकों की खोज का काम अच्छी 
तरह नहीं करती ; अथवा जो बात वह कहती है उसपर स्थिर नहीं 
रहती ; अथवा, किसी किसी काम के लिए वह एक की जगह दो 
आदमी व्यर्थ रखती है; तो वह विशुद्ध अपवाद, अर्थात्‌ व्यर्थ 
निल्दा, है | 


[ दिसम्बर १६०५४ | क्‍ 


ध्दवटड्डु 





बु देलखण्डमें चरखारी एक प्रसिद्ध राज्य है। उसकी राजधानी 
च्रखारी-नगर हमीरपुर जिले के अन्तर्गत महोबा रेछवे स्टेशन से 
कोई £ मील है। वह उत्तरी अक्षांश २४:४१ ओर २४ के बीच में 
है। चरखारी समुद्र की सतह से कोई ६३० फुट उँचाई पर है। 
शहर की रूम्बाई २ मील ओर चोड़ाई उससे कुछ कम है। श्लेत्रफल 
साढ़े तीन बर्गमोल के क़रीब है। राज्य का क्षेत्रकक् ८८० बर्गमीढ 
है ओर गत मनुष्य-गणना के अनुसार आबादी १,२४७ ००० है। 
इस हिसाब से प्रति वर्ग-मील में कोई १६४५ आदमी बसते हैं। आम- 
दनी £ छाख रुपये सालाना है। यह रियासत कई परणनों में बेटी 
हुई है। रानीपुर-मेरा परगने में हीरे की खानें हें । 

बुँदेलखण्ड में दो तरह की रियासतें हें--एक वे जिनको गवर्न- 
मेंट ने सनदें दी हैं; दूसरी वे ज्ञिनके ओर गवर्नमेंट के दूर्मियान सन्धि- 
पत्र छिखे गये हैं । चरखारी पहले प्रकार का राज्य है। 


चरखारी-राज्य ६३ 








बहुत पुराने ज़माने में बुँदेलखण्ड गोण्ड-राजों के अधिकार में 
था। उनके बाद चँदेलों का राज्य हुआ। चेंदेलों के अनस्तर 
बुँदेलों का आधिपत्य हुआ। चरखारी की रियासत में कहीं कहीं 
अब तक गोंड छोग रहते हैं। बेछखरा परगने में शायद अब भी 
गोंड राजा हैं ; पर वे चरखारी के जागीरदार हैं। चरखारीके वर्ते- 
मान नरेश महाराजाधिराल सिपहदारुल्मुल्क सर मढखानसिहजुदेव 
बहादुर, के० सो० आई० ई० महाराजा छत्रशाल के वंशज हैं | 

चरखारी के पहले राजा का नाम खुमानसिंह था। १७६४ ईंसवी 
के छगभग उन्होंने चरखारी के पास की एक पहाड़ी पर महुग्लगढ़ 
नाम का एक किछा बनवाया । यह पहाड़ी कोई ३०० फुट जमीन 
से ऊँची है । इस किले में कई तालाब हैं, उनमें विदहरीसागर सब से 
अधिक प्रसिद्ध है। मन्दिर भी कई ४! पहाड़ी पर क़िछा बन जाने 
के दाद छो! उसके नीचे आकर बसने ढूगे। धीरे धीरे वहाँपर एक 
छोटा सा कूसबा बस गया ओर नाम उसका पड़ा महछुछमगर ! यही 
वर्तमान चरखारी हैं। पुरानी चरखारी वहाँसे कुछ दूर है । 

राजा खुमानसिह के बाद चरखारी की गद्दी राजा विजयबहादुर- 
सिंह को मिठी। उसका मुख्य नाम विक्रमादित्यसिंह था, पर सब 
लोग उन्हें विजययहादुरसिंह ही कहते थे । चरखारी की प्रसिद्ध कोठी 
आप ही की बनवाई दै। ज्सी के नीचे कॉँठी-ताछ नाम का जो एक 
उत्तम सरोवर है वह भी आप ही के ओदार्य्य का फल है। ये बड़े गुण- 
ग्राहक थे। कवि भी अच्छे थे। इनकी बनाई हुई कई पुस्तकें अब 
तक विद्यमान हैं। बुँदेला रा्जां में राजा विजयबहादुरखिह ही पहले 


द्व्छ दृश्य-दुशेन 





राजा थे जो अँगरेजों को पहले पहल बुँदेलखण्ड में छाये ओर ऑअग- 
रेज्ञी गवर्नमेंट की अधीनता स्वीकार करके १८०४ ओर १८१५९ 
ईसवी में उससे सनदें प्राप्त कीं । उनके ७ पुत्र थे--४ ओरस ३ अनो- 
रस। पर देवयोग से चार में से एक भी ओरस पुत्र न रहा। इससे 
उन्होंने अपने पोत्र रत्नसिह को गोद लिया। राजा रलत्लसिंह, विजय- 
बहादुरसिंह के अनोरस पुत्र के पुत्र थे। परन्तु उन्होंने इन्हीं को अपना 
उत्तराधिकारी चुना ; ओरस पोत्रों में से किसीको नहीं चुना। गवर्न- 
मेंट ने भी इस बात को मंजर कर ढिया । 
राजा सल्नखिह के समय में सिपाहदी-विद्रोह हुआ। उसमें उन्होंने 
अँगरेजों का पक्ष लिया । उनकी सब तरह से मदद की। बाग्गियों ने 
चरखारी क़िले को घेर छिया ओर राजा रल्नसिंह से कहा कि महोबे 
के जञाइन्ट मजिस्ट्रेट कर्न ( (८४ ) खाहब को जिन्हें तुमने छिपा 
रखा है, फोरन हमारे हवाले कर दो । परन्तु राजा साहब ने उसी पथ 
का अनुसरण कियो जिघ्का अनुसरण रणथंभोर के हम्मीर वीर ने 
किया था। उन्होंने बागियों की इस प्रार्थना को धृणा की दृष्टि से देखा। 
भरा भारतवासी, फिर भी क्षत्रिय, शरणागत को अभयदान देकर 
कहीं उसे शत्रु के सिपुर्द करते हैँ ? रक्षा का वचन दिया सो दिया। 
किले पर अनवरत अग्निवर्षा होती रहने पर भी राजा साहब ने कर्न 
साहब को अपनी रक्षा में रक्खा । यही नहीं, उन्होंने एक ऐसा काम 
किया जिसकी समता संसांरभर के इतिहासों में बहुत ही कम पाई 
जाती है । वे करने के बदले अपने प्राणोपप्र पुत्र जयसिंद्द को विद्रो- 
हियों के इवाले करने पर राजी हो गये। उन्होंने कहा, हम अपनी 
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आत्मा दे डारंगे--इम अपने आत्म-प्रतिबिम्ब से हाथ धो बैंठेंगे-- 
पर जब तक शरीर में प्राण हैं, शरणागत फो दूर नहीं करेंगे। विद्रोह 
शान्‍्त होने पर, ३ नवम्बर १८४६ को छार्ड केनिंग ने कानपुर में 
दरबार किया। प्रधान सेनापति लार्ड क्छाइड भी दरबार में पधारे | ग्रदर 
के समय जिन छोगों ने अंगरेज़-राज़् की मदद की थी वे सब सादर 
बुलाये गये। दरबार में छार्ड केनिंग ने प्रधान सेनापति से राजा 
रलसिह का परिचय कराते हुए जो वचन कहे वे चरखारी की कोठी के 
सामने सोने के अक्षरों में लिख रखने छायक हैं। उन्हें हम ज्यों का 
त्यों नीचे पादटीका # में उद्धृत करते हैं। अच्त में आपने कहा-- 
[3 #ह८एासाटए €7]०76ते &॥ छि005॥0 07ट5 0 
शा वलर्थीश शा 8 [079 0०06 (/६7१०79]9 
६0 7९0%१८&77907 [65९ इशधटाएट85 200 (0 7शापवंटः ६0 ॥5 
नीशभारए5ड वी 7७59९८ क्राद टणावजंतेिश्बाणा एंटी ॥6 
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अर्थात्‌ भविष्यत्‌ में ज्ञितने अगरेज्ञ-अफ़सर चरखारी की ज़मीन 
में क़दम रकखें उन्हें महाराजा रल्लसिंह की इस उदारता ओर आत्मत्याग 
का स्मरण रखना चाहिए ओर उनका यथेष्ठ आदर ओर सम्मान करना. 
चाहिए | द 
महाराजा की इस सहायता के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ने २० हजार 
रुपये की खिलत दी । वंश-परम्परा के लिए ११ तोपों की सलामो का 
अधिकार दिया। फ़तेहपुर का परगना इनाम में मिछा ओर दत्तक 
लेनेका अधिकार भी गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ | रीवा ओर बनारस के 
शजों ने भी गदर में गवर्नमेंट की स्वनैरख्बाही की थी। पर उनको 
जितने को खिलत मिली, चरखारी नरेश को उससे दूने को मिल्ठो ! 
 चरखारी में रतनसागर नाम का जो बड़ा ताछाब हैं, वह महाराजा 
र्सिंह ही के नाम का स्मरण दिलाता है । 
महाराजा रत्नसिह की झत्यु १८६० ईसवी में हुईं। उनके बाद 
उनके पुत्र महाराजा जयसिह को चरखारी का राज्मासन मिला | उनके 
समय में छिखने छायक़ कोई विशेष बात नहीं हुई। १८८० ईसवी 
तक वे जीवित रहे । उनके मरणान्तर उनकी विधवा महारानी ते 
वर्तमान चरखारी-नरेश महाराजा. मलखानसिहज्ञ देव को गोद दिया । 
उस समय आप को उम्र कोई आठ नो वर्ष की थी। आप का जल्म 
१३ नवस्बर १८७० ईसवी का है। इस समय आपकी उम्र कोई ३७ 
वर्ष की दे। 
जब तक महाराजा साहब वयस्क नहीं हुए, राज्य का काम-काज 
आप के पिता राव जुमारतिंदज़ देव बहादुर चलाते रहे। महाराजा 
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की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध किया गया। इं डिया-कोंसिल के मेस्बर 

भिओडर मारिसन साहब की निगरानी में आपने विद्याध्ययन किया। 
अंगरेज़ी में आपने यथेष्ठ प्रतिपत्ति ध्राप्त की । राजाओं को जिन विषयों 
की राजोचित शिक्षा मिलनी चाहिए, वह आपको अच्छी तरह मिली । 
वयस्क होने पर आपको, १८६२ में, राजासन प्राप्त हुआ। उसके दो 
वर्ष बाद आपको गवर्नमेंट से सनद मिछो ओर फोजदारी के पूरे 
अधिकार भी दिये गये | अब आपको अपने राज्य में फांसी तक देने 
का अधिकार है! चरखारी-नरेश “सिपहदारुल्मुल्क” कहलाते आये 
हैं। १८७७ ईंसवी में गवर्नमेंट ने भो इस पढवी का प्रयोग कियो 
ज्ञाना स्वीकार किया। वलेमान महाराजा साहब भी इस पदवी के 
भोक्ता हैं। गवर्नमेंट अपने क़ागज्ज-पत्रों में इस पढ॒वी का बराबर प्रयोग 
करती है ! 

महाराजा चरखारी राज्य-प्रबन्ध में यथेष्ठ कुशछ हैं। राजा का 
जो धर्म है उसे आप अच्छी तरह पालन करते हैं। जहां निम्रह को 
ज़रूरत होती है बहां दया दिखाना आप राजनीति के खिलाफ़ सम- 
भते हैं ओर जहां प्रसाद की जरूरत होती है वहां आप अपनी गुण- 
ब्राहकता ओर प्रजावात्सल्य का प्रमाण दिये बिना नहीं झते । क्योंकि 
प्रजारजन ही राजा का सब से बड़ा कर्तव्य है। जो राजा कोप और 
अनुप्रह को यथा समय ओर यथा स्थान प्रकट करने में सझ्लोच नहीं 
करते उन्हीं को यथार्थ राजा कहना चाहिए। आपने अपने राज्य में 
अनेक सुधार किये हैं, जिनके उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ने आप को के०सी० 
आई० ई० की उच्च पएदवी से विभूषित किया है । महाराजा बहादुर को 


६.5 टू 
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पंहली महारानी नहीं रहीं । इससे आप को दुघारा दारपरिग्रह करना 
पड़ा। दोनों रानियों से आपको चार सन्‍्सानों का लाभ हुआ। पर 
दुःख की बात है, उनमें से एक भी जीवित नहीं। वर्तमान महारानी 
के राजकुमार ४ वर्ष के हो कर जाते रहे | अब- 
..._ आशास्यमन्यत्पुनरुत्तमूतं शरयांसि सर्वाण्यधिज्ग्मुउ्षस्ते । 
. पुत्र लभस्वात्मगुणा नुरूपं भवन्तमीड्य' भवतः पितेव ॥ 

कवि कुछ चक्रवर्ती कालिदास के शब्दों में हमारी परमेश्वर से यही 
प्राथना है । 

महाराजा साहब अपनी प्रजा को शिक्षा दान देने के बड़े ही 
पक्षपाती हैं। चरखारी में एक हाईस्कूल है, जिसके कारण आपको 
राजधानी में शिक्षा खूब सुलभ हो रही है । ख्री-शिक्षा की तरफ़ भी 
आपका पूरा ध्यान है। उसका भी आपने अच्छा प्रबन्ध कर दिया 
है। चरखारी में इतनी लड़कियाँ पढ़तो हैं. जितनी शायद ही बंदेल- 
खण्ड की अन्यान्य रियासतों में कहीं पढ़ती हों। चरखारी की एक 
स्त्री ने तो स्री-धर्म्म विषयक एक पुस्तक तक लिख डाछी है। वह 
प्रकाशित भी हो गई है। महाराजा बहादुर ने अपनी राजधानी में 
कछाकोशल सिखछाने के लिए एक “स्कूछ आव आ्टस” भी खोल 
रक्खा है । यह स्कूल बहुत अच्छी दशा में है । यहाँ अनेक प्रकार 
के सूती, रेशमी ओर ऊनी कपड़े तैयार होते हैं। यहाँ के काढीन बहुत 
अच्छे होते हें। महाराजा साहब ने देहात में भी शिक्षा-प्रचार का 
अच्छा प्रबन्ध किया है। इससे सिद्ध है कि आप शिक्षा ओर कह्ा- 
कोशछ की उन्नति ओर प्रचार के कितने यक्षपाती हैं । 
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महाराजा साहब को देशाटन ओर तलीथ्थयात्रा का भी शोक है। 
जब आपकी उम्र केवल १४ वर्ष की थी तभो एक दफ़े आप कलकत्ते 
- गये थे। राह में आपने वेद्यनाथ, गया, काशी, विन्ध्याचछ ओर 
अ्रयाग की यात्रा की। उस साल छाड कर्ज़न के देहली-दरबार में भी 
आए पधारे थे। ओर भी आपने कई बार देशाटन ओर यात्राये' 
की हें। 
धामिक विषयों में भी महाराजा की बड़ी रुचि है। आप नित्य 
सायक्काछ विहारीजी के मन्दिर में देव-दशंन करने जाते हें। इसमें 
कभी त्रुटि नहीं होती | मन्दिर में आप बड़े ही भक्ति भाव से देव- 
ढुर्शन करते हैं। कुछ समय हुआ, हम अपने एक मित्र से मिलने 
चरखारी गये। उस समय वहाँ विधिपूर्वंक रामलीला हो रही थी । 
महाराजा साहब खुद ही छीला-प्रबन्ध कराते हैं. ओर बड़े प्रेम से उसमें 
शग देते हैं। आपको कविता से भी शोक है। आपने अनेक पढ़ 
रिखे हैं ओर यदा कदा लिखा ही करते हैं। आपके कितने हो पद 
लीताओं ओर कीतेनों में गाये जाते हैं । 
..._ 9८८३ इसवी से चरखारी में, दिवाली के दिनों में गोवद्धंनधारी 
ओक्षष्णजो के उपलक्ष्य में गोवद्धंल-मेला होता है। यह मेला बहुत 
प्रसिद्ध है। दूर दूर से छोग यहाँ आते हैं। सैकड़ों कोस से बढ़े बड़े 
दुकानदार यहाँ अपनी दूकानें लाते हैं। हजारों साधु ओर महात्मा 
भी आते हैं। कितने ही देवताओं को विमानों में सज्जित करके छाते 
हैं; महाराजा साहब का गोवद्धंन-मन्दिर बड़ी ही मनोहरता से 
सजाया जाता दे । मेले का प्रबन्ध बहुत उत्तम होता है। सांग शहर 
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चरखारी छोड़कर मेले के स्थान में जा रहता है! यह स्थान चरखारी 

से मिला हुआ है। स्वयं महाराजा साहब मेले में जाकर अपने खेमे 
लगवाते हैं ओर वहीं रहते हैं। यह मेला कोई एक महीना रहता 
है। जह्छछ में मकुछ हो जाता है। इस मेले में इतनी चोकसी रक्‍्खी 
जाती है कि आज तक कभो किसी की एक सुई तक नहीं गई। 
जो लोग बाहर से मेले में जाते हैं उनका महाराजा साहब की तरफ़ 
से यथेष्ट आतिथ्य किया जाता है। सुनते हैं, महाराजा साहब के 
पिता, राव बहादुर जुकारसिह ज-देव, सी० आईं० इई०, दीवान बहा- 
दुर, ने पहले पहल इस मेले की नीव डाली थी। 

महाराजा साहब के पिता बड़े ही योग्य दीवान हैं । आपका जन्‍म 
9८9७ ईसबी का दे। राजनीति में आप इतने प्रवीण हें कि 
बूँ देलखण्ड भर में शायद ही ओर कोई इस विषय में आपकी बरा- 
बरी कर सकता हो। आप के पुत्ररक्न, वर्तमान महाराजा चरखारी, 
ज्ञबतक नाबालिग थे, आप दरबार के सीनियर मेम्बर थे। राज्य 
का सूत्र आप ही के हाथ में था। आपने सब काम इस योग्यता से 
चलाया कि गवर्नमेंट ने खुश होकर आपको दोवान बहादुर को पदवी 
दी। यह बात १८८७ की है। इसके आठ वर्ष बाद, अर्थात १८६५ 
में, आपको सी० आई० ईं० का खिताब मिला। गद्दी मिलने पर-- 
सारे राजाधिकार प्राप्त होने पर--महाराज्ष साहब ने राव साहब को 
अपना मदारुल्मुहाम अर्थात्‌ प्रधान दीवान बनाया। इसी पद पर 
आप तब से अधिष्ठित हैं ओर राष््य में उपयोगी सुधार करने ओर 
प्रज्ञा को सुखी रखने के लिये हमेशा यत्नवान रहते हें । 
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च्रखारी में महागजा साहब के फ्रील्खाने में एक हाथी बहुत 
ही स्थूलकाय है। उसका पेट प्रायः ज्ञमीन को छूता है। इतना मोटा 
हाथी हमने ओर कहीं नहीं देखा । देहली दरबार में सैकड़ों हाथी 
गये थे । यह भी गया था छोग इसे बड़े चाव से देखते थे। 

चरखारी से छगी हुई एक नई बस्ती है। राव साहब ही के 
प्रबन्ध से वह आबाद हुई है । वहां बाज़ार लगता है ओर गल्ले 
वग्रेरह का बड़ा व्यापार होता है। वहां एक बहुत अच्छे तालाब के 
सामने विहारीजी का एक आलीशान मन्दिर है। महाराजा साहब 
प्रतिदिन शाम को वहां देव-दर्शन करने जाते हैं । हमारे मित्र पण्डित 
युगलकिशोर वाजपेयी हमें भी एक दिन दर्शन कराने ले गये। वहाँ 
राव बहादुर दीवान जुकारसिहजदेव पहले ही से उपस्थित थे। 
मन्दिर में कीतेन हो रहा था, राव साहब ही के बनाये हुए पद गाये 
जा रहे थे। इस भक्ति-भाव से, इस प्रेम-प्रवणता से, इस ताल- 
स्वर से कीर्तन हो रहा था कि हमारी सारी इन्द्रियां कणन्द्रिय में 
इकट्री हो गई' ओर हम सहसा भक्ति रसार्णव में निमभ हो गये। 
कुछ देर बाद महाराजा साहब पघारे ओर दुर्शन, प्रदक्षिणा आदि 
करके चले गये । अन्त में दस बारह लड़के, मन्दिर के नीचे सीढ़ियों 
के पास, ठाकुरजी के सम्मुख एक कतार में खड़े हो गये। 
उन्होंने बड़ें द्वी मीठे स्वर में “जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी 
भवतु मे ”--गाना आरस्म किया। उसे सुनकर, सच मानिए, हमें 
आत्मविस्कृति-सी हो गई। शरीर में रोमच्च ओर आँखों में अश्र- 
सशभ्चार हो आया। भक्ति के उन्‍्मेष में उस दिन हमें जितना आनन्द 
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आया उसका वर्णन हमसे नहीं हो सकता। हमने कितने ही 
मन्दिरों में कराकियां देखीं ओर कितने ही कीर्तन सुने, परन्तु भक्ति- 
भाव का जूसा उद्रेक वहां हमारे अल्तःकरण में हुआ बैसा ओर 
कहीं नहीं हुआ था। मनुष्य कैसा ही नास्तिक क्यों न हो-- 
नास्तिक क्या चाहे वह मूर्तिमान्‌ चार्वाक ही क्‍यों न द्वो-ऐसा 
भक्ति-भाव ओर कोमल कीर्तन सुनकर उसका भी हृदय द्रवीभूत 
हुए बिना नहीं रह सकता। जिन लड़कों ने पूर्वोक्त संस्कृ+-पद्य 
गाया था उन्हें उसकी यथा-रीति शिक्षा दो गई थो। यही छड़के 
महाराजा साहब की रामलीला में शरीक होते थे ओर अपने पात्र- 
गत क्रिया-कछापों से दर्शकों ओर श्रोताओं को मनोमुग्ध करते थे 

 चरखारी बहुत ही स्मणीक स्थान है। वहां की आबोहवा 
तन्दुरुस्ती के लिए बहुत लाभदायक है । शहर छोटा, परन्तु खुब 
साफ सुथरा है। बड़े बड़े कई एक तालाब हैं । सब पक्के बँघे हुए 
हैं। उनमें कमछू बहुत होता हे। खिले हुए अनन्त कमछ-पुष्पों से 
तालाबों का अधिकांश जल बिलकुल ढक जाता है। कमर्छों की 
ऋतु में इन तालाबों का दृश्य बहुत ही भला मालूम होता है। चर- 
खारी के चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ दें। शहर उनके बीच 
में बसा हुआ है। उन्हीं में से एक पहाड़ी के ऊपर चरखारी का 
प्रसिद्ध किला है । 

महागजा के महलों के बाद देखने छायक इमारत चरखारी 
की कोठी हैे। यह कोठो ताहछाब के ठोक किनारे बनी हुई है। 
तालाब का पानी कोठी की दीवारों से टकराया करता है। इस कोठी 
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को अतिधिशाढ्ा कहना चाहिए । ऐज॑ंट गवर्तर जनरढ ओर पोढि- 
टिकलछ एजंट आदि बड़े बड़े छोग यहीं ठहराये जाते हैं। कोठी 
खूब सजी हुई है; उसकी छत से शहर का दृश्य बहुत अच्छी 
तरह दिखाई देता हे। बरसात में जब सब पहाड़ियाँ हरित वर्ण हो 
जाती डें तब इस कोठो के ऊपर से उनकी तरफ़ देखने से जँखों 
को अलोकिक आनन्द प्राप्त होता है । 

चरखारी से मिला हुआ एक उपबन है। उसमें शिकार खेलने 
की सख्त मुमानियत हे। उसमें सैकड़ों हिंरन निःशद्कु, निडर और 
निश्चिल्त घूमा करते हैं। बड़े बड़े सींगोंवाले किसी किसी कष्णसार 
सृग का रूप, रह ओर विशाल आकार देखकर कोतुक माल्म होता 
'है। उपवन के बीच से एक सड़क गई है। उस में भी हिरनों के 
मुएड के भुण्ड बैंठे हुए पागुर किया करते हैं। सड़क से आने 
जाने वाले आदमियों की वे बहुत ही कम परवा करते हैं। आप 
बन्दूक ताने चले जाइए--नड्ठी तलवार चमकाने में कसर न 
कीजिए वे आप की तग्फ़ देखेंगे भी नहीं। महाराजा साहब के 
अभय वचन के विश्वास पर, आने जाने वालों के बाहुबछ को-- 
उनके शब्लाश्न को-वे तुच्छ सममते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हें, 
बड़ी बड़ी आँखें दिखा कर उनका उपहास सा करते हैं । इस उपवन 
के बीच में एक छोटा सा मकान द। उसमें, समय समय पर, बाजा 
बजता है, जिसे बड़े बड़े हरिण-नायक अपने बन्धु-बान्धवों समेत 
बड़े चाव से सुना करते हैं । 

इस डपवन को देखकर हमें कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुल्सढ 
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में वर्णन किये गये तपोवन का तत्काल स्मरण हा आया। वहाँ कण्व 
के आश्रम के समीप हरिणों को लक्ष्य कर के महाराज दुष्यन्त को 
बाण सन्धान करते देख, आश्रम के तपस्वियों ने कैसे कोमल वचनों 
से राजा को रोका हैः-- 
न खल न खलु बाण: सन्निपात्योड्यमस्मिन्‌-- 
-मृदुनि मगशरीरे तूलशशाविवाम्निः || 
क बत हरिणकानां जीवित चाति लोलं | 
के च निशितनिपाता वजसाराः शरास्ते || 
परन्तु यहाँ इस उपवन में हरिणों को लक्ष्य बनाना तो दूर रहा, 
कन्धे पर रक्‍्खी हुई बल्दूक भी शायद उन्हें देखने को न मिलती हो। 
इसीसे यहां के हिरन इतने निडर हो गये हैं कि प्रायः शहर के भीतर 
तक चले आते हैं ओर स्वछन्द घृमा करते हैं । 
[ अप्रेछ १६०८ | 


। 


ओऔरडगाबाद, दौलताबाद 
ओर रोज़ा 


प्रेंट इंडियन पेनिन्शुला रेलवे के मन्माड़ स्टेशन से जो रेलवे छाइन 
हैदराबाद को गई है उसी पर ओरघ्डाबाद है । मन्माड़ से वह कोई ७० 
मीछ है । किसी समय दक्षिण में ओरज्ञाबाद की वैसी ही प्रसिद्धि 
थी जैसी इस तरफ़ देहली की थी। वह देहली का स्थानवर्त्ती था | 
ओरंगज्ञेब ने अपने शासन का पिछला भाग दक्षिण ही में व्यतीत 
किया। उस समय ओरघह्डाबाद उसकी राजधानी था। निज्ञामशाही 
बादशाहों के आखिरी बादशाह के परम प्रतापशाली सचिव-सेनापति 
मलिक अम्बर ने, १६१० ईसवो में इस नगर की नींव डाछी थी | इसका 
पहला नाम खिरकी था, परन्तु जबसे ओरक्ुजेब वहां पधारे तब से 
बह ओरज्जाबाद हुआ | यह इस समय निज्ञाम के राज्य में है। इसकी 
जआाबादी १०,००० हे छूगभग है ; 
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ओरइजसेंब के समय के बने हुए शाही महर्त, मसजिदें ओर मका- 
नात, इस नगर में, सैकड़ों वर्ष बेमरस्मत पड़े रहने के कोरण बहुत कुछ 
उज़ाड़ हो गये थे, यहां तक कि उनके आस पास प्रचण्ड जकूल हो 
गया था ओर भालू; भेड़िये ओर गीदड़ोंने उनको अपना घर बना 
दिया था | कुछ समय हुआ, सर सालारजह्ऊः ने इस जद्ूुल को कटाकर 
शाही इमारतों को साफ़ करा दिया। साफ़ कराने पर उसमें अनेक 
जलाशय, फोवारे ओर महल निकले । उनमें से प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों 
की मरम्मत भी करा दी गई। तब से ज्ञो छोग यछोरा की गुफायें देखने 
जाते हैं वे इसे भी अवश्य देखते हैं ; क्‍योंकि वहां से यह सिर्फ ८ 
मील है | इस समय, इस नगर में, मोरक्नज़ेब के क़िछे का केवछ एक 
ही फाटक शेष रह गया है ; परल्तु यह उस क़िले का द्वार है जिसके 
भीतर बादशाही दरबार में हिन्दुस्तान के ४० से भो अधिक राजे 
महाराजे हाज़िर रहते थे | ओरह्ड'जेब के जीवनकाल में ओरछुप्गाबाद ने 
अपूर्वे वेभव का उपभोग किया ; परन्तु उसके मरते ही उसके उत्तरा- 
धिकारियों ने उसका एकबारगी ही परित्याग कर दिया । अतएवं उसका 
अल्पकालिक वैभव सहसा नष्टप्राय हो गया। ओरबइुगबाद में जो क़िल्ल 
था उसका नाम “किला एराक” था। उसके भीतर ओरइूज़ेब की जामे 
मसजिद अभी तक विद्यमान है | उसको छोग आलमगीरी मसजिद 
भी कहते हैं। उसको मलिक अम्बर ने आरम्भ किया ; परन्तु वह 
उसे पूरा नहीं कर सका | ओरंगज्ेष ने उसकी समाप्ति की | यह मस- 
जिंद यद्यपि छोटी है तथापि बहुत ही सुन्दर बनी हुई है ओर अबतक 
लच्छी दशा में है । इसके दरवाज़ पर जो काम है वह बड़ा ही मन- 





आरखड्रबाद, दालताबाद आर रांज़ा रर 


मोहक दै। इसपर तार की पतछी जाली लगी हुई है। इसलिए 


पक्षी अथवा और कोई जीव इसके भीतर नहीं जा सकते। इस 
कारण यह बहुत साफ़ रहती है । 


'--_्नाड 


इस नगर में ओरह्डज्ञेब की लड़को ज़ंबुज्ञिसा का महल भी देखने 


लायक है । वह उन्हीं इमारतोंमें से हे जिनके चारों ओर घोर जज्जल 
उग आया था । इसके सिवा कई पुरानी बारादरियां, दीवानखाने ओर 
शाही मकान हैं, जो अपने पूर्व वैभव का कुछ कुछ अनुमान देखने 
वाले के मन में उत्पन्न करते हैं । 

ओऔरडुज़ेब की बेगम रबिअब्दुर्गनी का यहाँ बहुत ही अच्छा 
मक़बरा है । उसकी उपमा आगरे के ताज-महल से दी जाती है । उसके 
फाटक के किवाड़ों पर पीतल का पत्र जड़ा हुआ है ओर उसपर 
नकाशो का काम है। वहाँपर यह एक लेख है--“इस दखाज़े को 
१०८६ हिज़री में, हैबतराय ने प्रधान कारीोगर अनाउल्ला से बन- 
वाया [” समाधि-स्थान सड्डमस्मर के एक ऊँलें चबूतरे पर है। उसके 
चारों ओर सड्डमस्मर की जाछी है। उसका काम बहुत ही मनोहर ड्ठै। 
यह ज्ञाली समाधि को चारों ओर से घेरे हुए है । निज्ञाम की गवर्नमेंट 
ने अनन्त धन खर्च कर के इस रोज़ें की मरम्मत कराई है। मरम्मत 
क्या, उसे बिछकुछ नया कर दिया है। इसके फाटक की छत पर जो 
काम है उसे देख कर बुद्धि नहीं काम करती ; वह अपूर्व है। 

औरंगाबाद में वहां की पनचकी भी दर्शनीय द्ै। एक सुन्दर 
बाग में विमल जल से भरा हुआ एक तालाब है। इस तालाब में मछ- 
लियों की अतिशय अधिकता दे । एक फट से लेकर तीन फुट तक की 
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मछलियां उसमें खेला करती हैं। इस ताछाब का पानी एक दूसरे 
तालब में गिरता है । यह तालाब पहले की अपेक्षा छोटा है। इसका 
भी पानी एक छोटी सी नहर में गिरता है । यद्यपि इसका नाम पनचकी 
है ओर यह एक प्रपात है, तथापि इसमें भी बाबा शाह मुसाफिर चिश्ती 
की क़ब है । ये ओरंगज्ेब के धम्मोपदेशक थे। पहले तालाब ओर 
बाग के आगे एक ओर तालाब है | यह पहले से भी बड़ा है। इसमें 
यह विलक्षणता है कि यद्ध धरातल पर नहीं, किन्तु आकाश में लटका 
हुआ है । अत्यन्त दृढ़ ओर प्रकण्ड खस्मों के ऊपर धन्वाकार मेह- 
राबों पर पक्का जलगृह बना हुआ है; उसीमें अनन्त सलिल-समूह 
भरा है ! क्‍ क्‍ 
ओरंगाबाद के पांस एक पहाड़ी है, वह कोई ४०० फुट कंत्वी है । 
२६० फुट की उंचाई पर उसमें यछोरा की जैसी £ गुफायें हैं | परन्तु 
ये वेसी अच्छी ओर वेसी प्रसिद्ध नहों जैसी यछोरा की गुफायें हैं । 
इनमें से दूसरे नम्बर की गुफा बोद्धों का चैत्य है; ओर तीसरे तथा 
चोथे नम्बर की गुफ़ायें विद्वार हैं| इनमें बुध, पद्मपाणि ओर वज्रपाणि 
आदि बोधि-सत्वों की अनेक मूत्तियां हैं | बुध की एक प्रतिमा ८१२ 
फुट ऊंची है ! 
ओरंगाबाद से दोलताबाद ८; मील है । वहां पर भी रेलवे स्टेशन 
है। उसका प्राचीन नाम देवगिरि है | वहाँ का क़िलछा समुद्र के धरातल 
से ५०० फुट ऊंची चद्धान पर बना हुआ है । वह तेरहवें शतक में बना 
था। क़िले की चारों ओर ऊंची दीवार है , उसमें निशान लगाने के 
लिये छेद हैं, ओर तोपें रखने के लिए यथा-स्थान जुर्ज बने हुए हैं । 
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नीचे खाई है | खाई के आगे ओर चार दीवारे' बहुत दृढ़ बनी हैं। 

उनको पार करने पर खाई तक पहुंचने की नोबत आती दै। इसके 
फाटकों पर भाले के समान लोद्दे की नोकदार कीलें गड़ी हुई हें । इनके 
कारण बड़े से बड़े मत्त गजेल्द्र भी उतपर आघात करके उन्हें तोड़ 
नहीं सकते | इसके भीतर एक मीनार है | इस मीनार को मुसलमानों का 
विजय-स्तम्म समझना चाहिए। १४३४५ ईसवी में पहले पहल जब 
उन्होंने देवगिरि को हिन्दुओं से जीता तब यह मीनार बनाया। यह 
बात यहां के एक फ़ारसो शिलालेख से सूचित है । यहां पर एक बुर्ज 
में अरब के रहने वाले महम्मद हसन नाम के कारीगर की बनाई हुई 
“किले शिकन” नामक विशाछ तोप रखी है| यह कोई २२ फुट रम्बी 
है। इसके मृंह का व्यास ८: इज है । इस क़िले में एक इससे भी भारी 
तोप है । उस पर जो लेख खुदा है उसमें इसका नाम “प्रत्यडूरी” 
लिखा है। ओरंगजेंब ने एक योरोपियन के द्वारा इसे सबसे ऊंन्ची 
बुज पर चड़ाया था। वह वहां किसी प्रकार न उठाई ज्ञा सकती थी। 
इसलिए ओरंगजेब ने उस योरोपियन को अपने देश जाने से गेक 
दिया ; ओर कह दिया कि जबतक वह उसे बुर्ज परन चढ़ा देगा 
उसे छुट्टी न मिलेगी ओर वह हिन्दुस्तान से बाहर क़ृदम न स्ख 
सकेगा । अन्त में इस धमकी से उत्तेजित होकर, उसने, किसी प्रकार, 
उसे बुर्ज पर चढ़ा ही दिया । इस क़िले में एक बड़ी बिचित्र बात है। 
इसमें एक जगह ऊपर १ इच्च मोटी ओर २० फुट छम्बी लोहे की 
चहदर जड़ी हुई है | युद्ध के समय वह तपाकर आग के समान लाल 
कर दी जाती थी | शत्रु यदि किले के भीतर पहुंच भी जाय तो वहां 
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से आगे वह किसी प्रकार न बढ़ सके । बढ़ने से उसे वहीं मूछस 
जाना पड़ें। 

. क़िले के भीतर प्राचीन हिन्दू राजाओं के महलों के खंडहर दूर 
तक देखे जाते हैं । दो एक मन्दिर भी उजाड़ दशा में पड़ें हैं। प्राचीन 
नगर का अस्तित्व बिलकुल ही जाता रहा है। उसकी जगह पर, इस 
समय, एक छोटा-सा गांव है । १२६३ ईंसवी में अछाउद्दीन ने देवगिरि 
पर कब्जा किया ; परन्तु किले को वह न हे सका । बहुत दिनों तक 
बह क़िले को घेरे पड़ा रहा । कहते हैं, १८७ मन सोना ७ मन के करोब 
मोती, २५ सेर हीरा ओर कोई ३०० मन चांदी लेकर उसने क़िले का 
घेरा उठाया | १३३८ ईसबी में मुहम्मद तुग़छक ने देवगिरि का नाम 
दोल्ताबाद रक्‍्खा ; ओर देहली उजाड़ कर उसे आबाद करना चाहा। 
इस पागछपनमें उसे कहां तक सफलता हुई, यह विदित ही है । 

रोज़ा का दूसरा नाम है खल्दाबाद ! यह, इस समय, एक छोटा 
सा क़सबा है । समुद्र के धरातछ से २,००० फुट की ऊंचाई पर यह 
बसा हुआ है। ओरंगाबाद से यह ८ मीछ ओर यछोरा को गुफाओं से 
कुछ २ मील है। यहाँ बहुत से मकबरे हैं; इसी लिए इसका नाम 
गेज़ा है। दक्षिण के मुसलमानों का यह करबला है। जिनकी कूबरें 
यहाँ हैं उनमें से ओोरंगज़ेंब, उसका दूसरा पुत्र आज़िमशाह, हैदराबाद 
के राजवंश का प्रतिषश्ापक आसफ़जाह, उसका पुत्र नासिरज्नड्र, मलिक 
अस्बर; थानाशाह आदि मुख्य हैं । 

ओरंगज्ञेब की कृत्र बहुत सादी है | उसको प्रसिद्धि उसके सादेपन 
हीं के कारण है । वह खुली हुई है | घप ओर वर्षा से रक्षा का कुछ 
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भो प्रबन्ध नहीं है। उसके आस पास बकुछ के वृक्ष हैं ; उन्‍्हींकी थोड़ो 
बहुत छाया उसे मिलती है। क़त्र की दोनों ओर £ फुट ऊंची संगमस्मर 
की मनोहर जाछी है; उससे इस रोजे में कुछ थोड़ी-सी शोभा आ 
गई है। सुनते हैं, ओरंगजेंब ने कह रक्‍क्खा था कि उसकी समाधि में 
किसी प्रकार का आडसम्बर न किया ज्ञाय | कुरान की आज्ञा के अनु- 
सार वह बिलकुछ सादी बने | जो अपने सगे भाइयों की हत्या से 
ज़रा नहीं सकुचा ; जिसने अपनी निरपराध हिन्दू प्रजा पर घोर जुल्म 
किया ; जिसने अपनी ख्ली को समाधि ओरंगाबाद में ऐसी अच्छी 
बनावाई ; कुरान के वचनों पर विश्वास करके उसीका अपने लिये आड- 
स्वर विहोन कृत्र बनवाने की आज्ञा देना आश्चर्य की बात है। ओरं- 
गज्लेव ने कह रक्खा था कि उसके मरने पर, उसकी बनाई हुई टोपियों 
की बिक्रो से जो कुछ मिले, उतना ही खर्च किया जाय। ये टोपियाँ 
. कोई सात आठ रुपये को विकीं । ओरंगज्ेब की लिखी हुई कुरान की 
प्रतियों को बेचने पर, सब मिलाकर, ८:०४ रुपये मिले। यह रुपया 
गरीबों को बांट दिया गया था। 
ओरंगज़ेब को क़॒त्र के कुछ ही दूर आगे उसके छड़के आज़िमशाह 
को कृत्र है । उसोके पास आज़िमशाह की बेगम की भी है। यहीं पर 
सैयद जैनुद्दीन की भी क़त्र हे। वह ओरों की अपेक्षा अच्छी है। इन 
सेयद साहब की मृत्यु १३७० ईंसवी में हुई । इसके कंवाड़ों पर चाँदी 
की चदर जड़ी हुई है ओर सीढ़ियों में रंगबिरंगे पत्थर छगे हुए हें । 
इसीके पास एक छोटे से कमरे में कुछ कपड़े हैं, जिनको छोग मुहम्मद 
साहब के बताते हैं। साल में केवछ एक बार उनके दर्शन मुसलमान- 
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: थात्रियों को मिलते हैं। जैनुद्दीन साहब की मसजिद भी, रोज़े में, देखने 
की चीज़ दे । द क्‍ 
ओरंगज़ेब ओर आज़मशादह के मक़बरे के सामने आसफ़न्ाइ 
ओर उसकी बेगम की क्प्ने हैं। परन्तु इन दोनों से अधिक प्रसिद्ध ओर 
डुर्शनीय ख्वाजा बुरहानुद्दीन अवलिया की क़॒त्र है। १३४४ ईसवी में 
उनकी स॒त्यु यहांपर हुई । १४०० चंछों को हेकर उत्तरी हिन्दुस्तान 
से ये दक्षिण में मुसठमानी मज़दब फेलाने के छिए आये थे। यहां 
इज़रत महस्मद साहब की डाढ़ी के कुछ बाल हैं । सुनते हैं वे हर साल 
बढ़ते हैं । परन्तु इससे भी अधिक विलक्षण एक ओर बात वहाँ के 
धर्म्मरक्षक यात्रियों को बतलाते हैं। वे कहते हैं कि इस रोज़े के तेयार 
हो जाने पर इसके ओर अपने खर्च के छिए ख्वाजा साहब के चेलो 
को बहुत कष्ट होने छगा इसलिए उन्होंने धन के लिए ख्बाज़ा साहब से 
प्रार्थना की | उनकी प्रार्थना कबूल हुई, ओर हर रोज शोज़े के फ़र्श से 
चाँदी का एक पेड़ निकलने लगा | वह रोज उखाड़ लिया जाता था ओर 
उसकी चांदी बेंच दी जाती थी । इससे इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि 
थोड़े ही दिनों में एक ज्ञागीर मोल लेढी गई ओर खर्च की तंगी ज्ञाती 
रही । तबसे पेड़ उगना बन्द हो गया ; परन्तु चाँदी के फूल कुछ दिन 
तक फिर भी निकलते रहे। इसके प्रमाण में गच पर, एक जगह, 
चॉंदी के कुछ टुकड़े चिपके हुए दर्शकों को दिखालाये जाते हैं | 
( मई १६०४ ) 


| कप 
चढ॒स्चर 
चिंदम्बर मदरास से १६१ मील है । वह एक छोटा सा कसबा 
है । उसकी आबादी कुछ २०००० है। परन्तु उसमें हिन्दुओंके दो 
एक बहुत प्राचीन मन्दिर हैं, इसीलिए उसका बड़ा महात्य है। जो 
ढोग रामेश्वर के दर्शन को जाते हैं. वे चिदम्बर ओर कुम्भ कोण के 
प्रसिद्ध मन्दिरों को देखे बिना नहीं छोटते । 
फ़रगुसन साहब का मत है कि चिद॒स्वर के मन्दिर दक्षिणी हिन्दु- 
स्तान में बहुत पुराने हैं। उनका कोई कोई भाग इतना सुन्दर ओर 
इतना मनमोदक है. कि उसमें कछाकोशछ की चरम सीमा पाई जाती 
है । पुरातत्व के जानने वाले कद्दते हैं कि प्राचीन चोल-राज्य की सीमा 
दक्षिण की तरफ़ चिदम्बर तक थी। इस राज्य की समय समय पर 
कई राजधानियाँ नियत हुई थीं । इसकी पहलछी राजधानी कावेरी नदी 
के तट पर ऊरीरर में थी ; फिर कुम्मकोण में हुई ओर अस्त में 
तजापुर अर्थात्‌ तओोर में | 
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चिद्म्बर में सबसे बडा ओर सबसे प्रसिद्ध मन्दिर महादेव का 
है! बिह्ानों का कथन है कि उसे राजा हिस्ण्यवर्ण चक्रवर्ती ते बनवाया 
था | यह शजा श्वेलकुष्ट से पीडत था, इसी लिए छोग छसे श्वेतवर्मा 
कह दूर पुकारते थे ! वह एक बार देवदर्शन के लिए दक्षिण की ओर 
गया। थात्रा करते करते जब वह चिद॒स्बर में पहुंचा और वहाँ के 
तालाब में उसले स्नान किया तब उसका कुष्ट नहाने के साथ हो नाश 
हो गया। अतठतएव उसने वहीं पर विशाछ शिव-मन्दिर - निर्माण 
कराया | किसी किलीका मत है कि राजा हिरण्यवर्ण ने इस मन्दिर को 
बनवाया पहीं : किन्तु कुष्ठ से छटकारा पाने पर उसने केवछ उसकी 
मरम्भव कशकर इसके आकार-प्रकार को विशेष भव्य कर दिया। 

पःश्न्लु इस मल्दिर के विषय में एक दूपरे मार्ग से एक दूसरे ही 
प्रकार दी बात दिदित हुई है। मेकजी नाम के एक साहब ने दक्षिण 
में प्रचलित पुल्तक बहुत खोज से एकत्र की हैं। उनमें से एक हाथ 
की लिखी हुई पुस्तऋ से सूचित होता है कि ६२७ से ६७७ ईसवी 
के बीच चोल देश में वीर नाम का एक राजा हुआ। उसने एक 
बांर समद्र के किनारे श्र को पावंती के साथ ताण्डव-नृत्य करते 
देखा | इस उएलछय में कनक-सभा के नाम का यह सुवर्ण मन्दिर 
उस्तने बनवाया ओर उसमें जो शिव की मूर्ति स्थापित की उसका 
साम उससे नटेश्वर रक्‍खा। चाहे जिसने, चाहे जब, ओर चाहे जिस 
निमित्त इस मन्दिर को बनवाया हो, यह दर्शनीय अवश्य है | इसी- 
लिए दूर दूर से ह्वेग वहां दर्शनों के लिए आते हैं । 

इस मन्दिर के चारों ओर उँवी डँची दो दीवारें हें । मन्दिर का 
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ताछाव के पास एक बहुत विल्युत दोगानद्ाना झू। बइ ६३४७० 
फुट रूम्बा ओर १६० फुठ दाड़ा है। पहके इसमें २००० झाम्मे थे। 
परचन्‍्ठु फ्ररुंसन रू 
१६ खम्मे गिर गये हैं। यह एक यख्रयकारक स्थात हैं। क्‍्यांकि 
५००० खग्से के नाम से प्रसिद्ध होने बाझे झिलने स्थान इस देश में 
हैं, उनमें से एक में भी इतने खम्मे नहीं पाये आते शिदणे स्वद्म्बर 
में है । 

यहीं पर पावती का एक मन्दिर हैं| इस नन्दिश के अभनांग मे 
बहुत बड़ी कारोगरी को गई है। उसे देखकर सिर को अडाकिक 
आनन्द होता है | 

पावंती के मन्दिर से मिला हुआ एक आर मन्दिर दे। वह सुन्न- 
हाग्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके घेरे का परिमाण २५००८३०४ 
फूट है। मन्दिर के सामने एक मोर ओर दो हाथियों की विशाहढ 
मूर्तियां हें। उनके आगे एक वरांडा है। उसमें उससे हैँ। उनपर जो 
काम है वह वर्णन से बाहर है। फ़र्गुसन साहब का मत है कि यह 
मन्दिर ईसा की सतरहवीं शताब्दी का दे। इस मन्दिर के घेरे के 
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एक कोने में गणेश का एक मन्दिर हे। सुब्रह्मण्य मन्दिर के छाते 
में कई छोटे छोटे मण्डप हैं। उनमें भिल्‍न मिलन देवताओं की पू्तियां 
स्थापित हैं । 

शहूर का प्रधान मन्दिर तालाब से ३० गज़ दक्षिण की ओर है। 
पार्वती का मन्दिर दृक्षिण-पश्चिम की ओर है। शह्डर की मूर्ति दिग- 
स्वर है । वह चतुभुजी दे।भुजाये' ऊपर को उठी हैं। दाहना पेर 
प्रथ्वी पर रक्खा दै ; ओर बायां एक तरफ़ ऊपर को उठा है । मन्दिर 
की छत सुनहले गिलट किये हुए ताँबे की चादर से मठ़ी हुई है। 
फ्रगुस्तन साहइंन कहते हैँ कि यहां पर हिन्दुस्तान की एक बहुत ही 
प्राचीन ओर बहुत द्वी सुन्दर कारीगरी का नमूना है। वद्द एक छोटा- 
सवा मण्डप है जिसके अप्रभाग को ६ फुट ऊँचे दो खम्मे थामे हें। 
इस मण्डप में कई मूर्तियां नृत्य करती हुई दीख पड़ती हें। वे इतनी 
भव्य ओर ऐसी सुघर हैं कि दक्षिणी हिन्दुस्तान में उनसे अधिक 
सुडोल ओर कोई मूर्ति नहीं देखो गई। इस मण्डप के दोनों तरफ़ 
रथों के चित्र हैं। उनके पहिये ओर घोड़े चित्रित करने में ऐसी कुश- 
छता दिखलाई गई है कि उनका रह्छ कहीं कहीं फीका पड़ जाने पर 
भी उनकी मनोइरता कम नहीं हुई है । 

१७६० ईसवी में अँगरेजों ने पहले पहल इस मन्दिर को अपने 
अधिकार में किया। परन्तु १७८१ ईसवी में ३००० आदमी लेकर 
डैडरअली ने उसे घेर लिया। अगरेजशों को सेना के नायक सर आयर 
कूट थ्रे। उनको मन्दिर छोड़कर भागना पढ़ा। भागने में उनको 
एक तोए भी दैदरअली के हाथ आई। ओ रह्ुपतन विज्षय होने तक 


खिद॒स्वर प्ट्र 


यह मन्दिर देदरअली ओर टीपू ही के आधीन रहा ; परन्तु उस समय 
से इसका प्रभुत्व फिर अँगरेजों को प्राप्त हुआ। चिदम्बर दक्षिणी 
आरकट का एक “सब-डिबीज़न” है. ओर अँगरेजी शज्य के अन्त- 


गंत है। 








( नवस्वर १६०४ ) 








महाजार का पुराना नाम केरछ देश है। केर नारियछ को कहते 
हैं। नारियछ इस देश में बहुत होडा है। इसी छिये इसका नाम केरल 
पड़ा । इस समय जितना भूभाग मलाबार के अन्दर्गत है, केरछ कहने 
से उससे अधिक का वोध होता ह ; क्योंकि ओर भी दो एक ज़िलों 
की गिनती केरल ही में है । 

मल्यबार मद्रास हाते का एक ज़िला है। वह १०-१९ ओर २५- 
१८ उत्तर-अक्षांश ओर ७४-१४ और ७६-४२ पूर्व-देशांश के बीच 
में है। उसके उत्तर में दक्षिणी कनारा; दक्षिण में कोचीन ओर 
ट्रावनकोर के राज्य; पूर्व में कुर्ग ओर नीछगिरि पर्वत ; ओर पश्चिम 
में अरब का समुद्र है। उसका क्षेत्रफल ५,७६५ वर्ग मील और आवादी 
२४,००,००० है। बोली वहां की मछायम या मल्याढी है। रहने 
वाले वहां के मलाबारी या मल्याढी कहलाते हैं। प्राचीन मलय- 
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पवत इसी ज़िले के अन्तर्गत दे । यहां चन्दून बहुत होता है। मल- 
याढी शब्द मल्या्वल या मछ्याचछो का अपभ्रंश जान पड़ता है। 

मछावार के दो भाग हैं ; उत्तरी मछाबार ओर दक्षिणी मछाबार ) 
उत्तरो दा सदर स्थान टेढिचरी है ओर दक्षिणी का काढीकट | पर 
जिले का सबसे बड़ा अधिकारी काठीकट हीं में रहता हू! वह मेजि- 


ब्क 


स्टेट भी है; कलेकर भा है; ओर पोछिटिकछ एजट भी दे। 
काछोकट ओर टेछिचरी के सिवा पाछ घाट, कनानूर, बेपुर ओर बड़- 
गरा भी मछावार के मशहूर शहर हें। पर इन सब में काछोकट ही 
सबसे दड़ा है। वह वन्‍्दरगाह भी है! वहां फोज भी रहती है ओर 
बन्द्रगाह का एक अफसर भी रहता हे। काछीकट जाने के दो 
हर जल की रह से | थल को शह 
से जाने में काठीकट तक बगवर रेल मिठती है। जल की राह जाने 
से बम्बई में ऊह्ज्ञ पर सवार होना पड़ता है आर रत्नगिरे, कारवार, 
मंगलोर, कनानूर ओर टेलीचरी होने हुए कालीकट जाना पड़ता है 
मलछाएआर पहाडा दश हैं ; पहाड़ ही नह, जड़ली भी है। सम 
के किनारे किदारे पश्चिमी घाद-पर्बत, ३००० से लेकर ७००० फुट 
ऊँचा, बराबर चला गया है। वह बहुत ही निविड़ जड्भल से व्याप्त 
है, जिसमें शेर, भालू, भेड़िये, द्वाथी ओर हिरन भरे पड़े हैं। इन 
जड्जलों के भीतर, दूर दूर तक, समुद्र की खाड़ियों का जल भरा रहता 
है। मेदानों में भी जल की बहुत अधिकता है। कोटा; माही ओर 
पूर्णा इत्यादि नदियां भी इसी जिले को अपने पानी से तर किया 
करती हैं। पानी, जंगल ओर पहाड़ों से प्रायः कोई भी कोना इसका 
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नहीं बचा। यह प्रदेश हमेशः हरा बना रहता है; ओर नारियल, 
इलायची, सुपारी ओर केले के स्वाभाविक जोर अस्वाभाविक घने 
घने धनों ओर उपवनों से अपनी नैसर्गिक शोभा को सेव बढ़ाया 
करता दै। यहां के मल्यानिल से दूर दूर तक का देश सोरभमय 
हो जाता है। इस प्रदेश ने संस्कृत-कवियों को काव्य-रचना के लिए 
इतना मसाला दिया है कि शायद ही कोई ऐसा कवि हुआ होगा 
जिसने मलय ओर मल्यानिलू पर दो चार श्लोक न कहे हों । इसी 
मलयानिछ मण्डित देश के राजा के साथ, मल्यस्थली में विहार करने 
की सिफ्लारिश इन्टुमती से कालिदास, इस प्रकार, करते हैं -- 
ताम्बूलवलीपरिणद्धपूगास्वेछालतालिड्वितचन्दनासु । 
तमालपत्रास्तरणासु रन्तुं प्रसोद शब्बन्मलयस्थलीष ।॥। 
मछावार का मुख्य नगर काछीकट है। वह बहुत बड़ा शहर है। 
उसके दक्षिण-पूर्वी भाग में मोपलछा मुसलमानों की १स्ती है ; उत्तर- 
पश्चिमाआल में पोचु गीज छोग रहते हैं। जेल, जिले की कचहरियों 
ओर रोमन केथलिक गिरजाघर भी उधर ही हैं। इस भाग में एक 
बहुत बड़ा तालाब है । मठायालियों की वस्ती अलग है । जेल के पास 
क्रिस्तानों का समाधि स्थान है | वहां पर मछाबार के कलेकर ओर 
मजिस्ट्रंट कानली साहब गड़े हुए हैं। १८५४५ ई० में मोपछा लोगों ने 
आपका खून कर डाढ़ा था। कानली साहब की अदाछत में इन छोगों 
का एक मुकदमा चला। पर जिस पक्षवाल्लों की द्वार हुई उन्होंने न्‍्याय- 
कारो साहब हो को भाले से छेद डाला | कानछी साहब की हत्या होने 
घर देशी फोज्ञ मंगाई गई मगर मोपालों ने उसे भो मार भगाया। तब 
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गोरों की पल्टन आई ; उसने इन लोगों को परास्त किया। काडीकट 

के जिस महल्ले में मोपछा छोग रहते हैँ उसका नाम मालापुरम ओर 
जिसमें हिन्दू रहते हैँ उस का नीलमपुर है। काछीकटमें सफ़ाई बहुत 
रहती है। वहां के मकान, उनके बराल्डें, ओर नारियछ तथा अनेक 
प्रकार के छता पत्रादिक से बरेष्टित खच्छ वाटिकायें देख कर तबोयत 
खुश हो जाती है। गरीब से गरीब आदमियों के मकान भी मेले नहीं 
रहते | 

यह वही कालीकट है जहां से किसी समय सैंकड़ों तरह की छोटें 
विलायत को जाती थीं। जो कपड़ा कालीकट से जाता था उसका 
नाम, यूरोप वालों ने, काडीकट के नामानुनार “कंडीको” रक्‍्खा था। 
यह “केलोको” शब्द अब तक प्रचलित है | ११ मई १४९८ ईसखी को 
सब से पहले यूरोप के पोचुगीज प्रवासी वास्कोडिगामा ने कालछीकट के 
किनारे पेर रक्खा । उस समय यह नगर दक्षिण भारत की अमरावती 
था। वहां सैकड़ों ऊँचे ऊँचे मकान ओर मन्दिरों के शिखर आकाश 
में बादलों से बातें करते थे । १४०६ ईंखी में पोचुगीजों के सेना नायक 
डान फरनल्डो केटिन्हो ने ३००० सिपाही ले कर काछीकट पर हमला 
किया ; परन्तु वह खुद मारा गया ओर उसकी फोज ज्ञो कटनेसे 
बचो भाग खड़ी हुईं। १५१० में पोचगढ वाढों ने इस नगर पर 
फिर धावा किया ओर इस बार इसे छूट लिया। परन्तु पीछे से उनको 
भागना पड़ा ओर बहुत कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा। १५१३ में 
कालीकट के जमोरिन गजा ने पोचु गीज़ों से सन्धि कर छी ओर उन 
को क़िला बन्दी कर के एक कोटी स्वोलने की अनुमति भी देदी। 
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१६१३ में अंगरेजों ने भी अपनी कोठी यहां खोढी। टीपू ने काछी- 
कट को कई बार जीता ओर उसका विध्वंस। नगर को उसने जला 
दिया। अनेक ख्ियों की गर्दन पर उनके क्यों को बांध कर, दोनों को 
एक साथ हो, फांसी देदी ओर शेष को हाथियों के पैरों से कुचछा 
दिया | परन्तु पीछे से टीपू के लेनापति को ६०० आदुमियों के साथ 
अक्रेजों ने कद कर छिया और १७६२ इच्वी में मलाजर सदा के लिए 
अंगरेजी कण्डे की छाया में आगया | 

शह्ग॒राचार्थ की जन्‍्ममूमि कालडी गाँव भो मछावार ही में है। 
वह पूर्णा नद्ठी के किनारे है| इस लदी का पानी इतना स्वच्छ, मधुर 
ओर रोगहारक है कि शायद ही ओर किसी नढी, ताछाब या कंबें का 
होगा | दर दर के आदमी इसका जल पीने के लिए के ज्ञाया करते हें 
इस नदी के किनारे सेकड़ों गांव हें। इन गांवों के निवासी इस नदी में 
अकसर सुबह से शाम तक गोते लगाया करते हें। भावक ब्राह्मण दिन 
भर इसके तट पर बैठे हुए सन्ध्ण बन्दन ओर पूजापाठ में निमग्न 
रहा करते हैं। माछाबारी छोग, श्लियों ओर बच्चों समेत, त्रिकाल स्नान 
करते हैं। मछाबार की अबो हवा गरम होने के कारण स्नानाधिक्य से 
उनको कोई कष्ट नहीं होता। यहां की नदियों ओर तलाबों में मिट्टी 
का सवंदा अभाव रहता है। इस कारण, बार वार नहाने से, इन लोगों 
के कपडे मेले नहीं होते 

मालाबार का जो भाग अधिक पावंतीय है वह नारियल के निबिड़ 
ज्लंगढों से भरा हुआ है। समुद्र के किनारे किनारे सिवा नारियल के 
वे उँने वृक्षों के ओर कुछ नज़र नहीं आता। नारियल का वहां 
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सब से अधिक व्यापार होता है; उसका तेल निकाछा जाता है ; उस 
की जठाओं की चटाइयां ओर रस्से रस्सियां बनती हैं; ओर उसके 
पत्तों से प॑खे ओर छाते बनते हैं। जो भाग कम पार्वतीय है उसमें 
चावल बहुत होता हैं, सुपारी, इछायची; जायफल, जायबित्रो ओर छोंग 
भी वहां खब होती है। कृहवा भी बहुत होता है ! 
लाबार में पुरूषों को अपेक्षा स्त्रियों का अधिक प्रभ्न॒त्व है। प्राय 
घर की स्वामिनी वही होती हँ। उन के पति उन के घर आते हें वे 
ति के घर नहीं जाती | वहां पर माठवंश स्थावर-जंगम सम्पत्ति का 
वारिस माना ज्ञाता है ; पितवंश नहीं माना जाता । अथवा यों कहिए 
कि लड़का अपनी मां का कहलाता है, वाप का नहीं | 
मलाबारी स्त्री पुरुषों में कोई कोई बातें बहुत ही बिलक्षण हैं। 
यहां के नंवूरी ब्राह्मणों में सिर्फ सब से बड़े छड़के का विवाह होता है। 
उसी की सब्तति वारिस मानी जाते हे। इन ब्राह्मणों में स्त्रियां बहुत 
वषा' तक बेच्याही रहती हैं | कभी चालीस चालीस पचास पचास 
वर्ष को बूढ़ी वूढ़ो कुमारिकाओं का व्याह होता है ! कोई कोई बेब्याही 
बूढ़ी हो कर मर जाती हैं। नायर जाति की शुद्र-स्त्रियां के साथ कभी 
कृभो ओर वर्ण वाले भो विवाह कर छेते हैं! पर इन लोगों के पति 
नाम के लिए पति होते हैं ; अपनो स्त्रियों पर उन का बहुत कम अधि- 
कार रहता है। बहन ओर बहन की सलन्‍्तति ही का खामित्व सारी 
सम्पत्ति पर रहता है। मलावारियाँ की एक सम्प्रदाय थियार नाम से 
प्रसिद्ध है । इन लोगों के भी रोति-रवाज़ नाम्यूरियों के जैसे होते हैं 
( मार्च १६०५६ ) 
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पटना या पाटढीपुत्र भारत का बहुत प्राचीन नगर है । यद्यपि यह 
नगर उतना पुराना नहीं जितनी देहलढी, तो भी यह देहही की तरह 
कई दर्फ़ उजड़ा ओर कई दफ़े बसा है। इसमें भी कई राजवंशों की जड़ें 
ज्मीं ओर जम कर डउखड़ गई, ओर कितने ही राज्ञप्रासाद ऊँचे 
उठकर भूमि सम हो गये। पटना अब वह पुराना पाटलीपुत्र नहीं 
तथापि अब भी पुरातत्व-वेत्ता छोग उसकी भूमि के नीचे दबे हुए 
प्राचीन खैंडहरों में उसके प्राचीन बेभव को ढूंढ़ते फिरते हें । 

सन्‌ ईसवी से कोई पाँच सो वर्ष पूर्व मगधदेश के राजा अजात- 
शत्रु ने मिथिल्ना-प्रान्त के तत्काीन राजा को परास्त किया ओर 
विजित शत्रु की शक्ति पर सदा दृष्टि रखने के छिए गह्ढाग के किनारे 
बसे हुए पाटली नामके एक छोटे से गाँव में एक क़िछा बनाया । 
अजातशन्रु के पोत्र ने इसी किले के नीचे एक नगर बसाया जो कुसु- 
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मपुर, पुष्पपुर और पाटलछीपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही नगर 

बढ़ता बढ़ता मगधघ साम्राज्य की राजधानी हुआ | 

सम्राट-चन्द्रगुप्त मोर्य्य ने पाटलीपुत्र को अपने विशाल साम्राज्य 
की राजधानी बनाया। उसी के समय में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज 
भारत में आया। वह कई वर्ष पाटलछीपुत्र में रहा। पाटछीपुत्र के 
विषय में उसने जो कुछ लिखा है उससे विदित होता है कि पाटली- 
पुत्र उस समय सोन ओर गड्ढम के सद्गम पर बसा हुआ था। वह 
कोई साढ़े चार कोस रुम्बा ओर पोन कोस चोड़ा था। उसकी चहार- 
दीवारी छकड़ी को थी, जिसमें ६2 फाटक ओर ४७० बुर थीं। 
चहारदीवारी की चारों ओर एक गहरी ओर चोड़ी खाई थी, जिसमें 
सोन-नदी का जल भरा रहता था। राज्ममहल लकड़ी का बना हुआ 
था। वह अन्य देशों के राज-प्रासादों से कहीं बढ़ कर सुन्दर था । 
उसके स्तम्भों पर सुनहछी चित्रकारी थी। राजमहल के चारों ओर 
बड़ा भारी बांग्र था, जिसमें नाना प्रकारके सुन्दर सुन्दर वक्ष थे। 
उसमें कई जलाशय भी थे, जिनमें मछलियाँ क्रीड़ा किया करती 
थीं। नगर के प्रबन्ध का भार एक राज-सभा के ऊपर निहित था, 
ज्ञो सम्राट की ओर से नियत थी। इस राजसभा के तीस सदस्य 
थे, जिन्हें पाँच पाँच के दल में विभक्त कर के छः स्वतन्त्र उपसभायें 
बनी थीं। यही उपसभायें नगर के मिन्न भिन्न विभागों का कार्ण्य 
देखती थीं। पहली उपसभा नगर की शिल्पकछा को रक्षा करती थी। 
दूसरी का यह काम था कि वह नगर में आये हुए विदेशियों को 
किसी प्रकार का कष्ट न होने दे । तीसरी इस बात का हिसाब रखती 


2 
#2॥९| 


दृश्य-दुर्शन 














थी कि नगर में आज कितने आदमी मरे ओर कितने उत्पल्न हुए, 
जिससे कर वसूछ करने में सुभीता रहे। चोथी नगर के व्यवसा- 
यियों से कर वसूछ करती थी। पांचवी ओर छठो उपसभाओं का 
सम्बन्ध भी नगर के वाणिज्य-व्यवसाथ ही से था। ये सभायें नगर 
के बाजारों, मन्दिरों ओर अन्य संस्थाओं का भी काम देखती थीं । 
उस सप्रय भा भारत में कई अच्छी अच्छो सड़कें थीं। राजधानी 
पाटछीपुत्र से एक सड़क आरम्भ होती थी; जो एक हज़ार मीछ से 
अधिक ढम्बी थी ओर भारत की पश्चिमोतर सीमा तक जाती थी। 

चन्द्रगुप्त के पात्र सम्राट अशोक के समय में मो पाटलीपुत्र की 
बढ़ी उन्नति हुई। मोर्य्य-बंश का अन्तिम राजा बृहद्रथ था। उसका 
सेनापति पुष्यमित्र उसे मार कर स्वर्य राजा बन बेठा। पाटलीपुत्र 
पुष्यमित्र ओर उसके स्थापित किये हुए सुड्ढः नाम के राजवंश के 
दस राजों की राजधानी रहा | इस वंश का उत्तराधिकारी कण्ब-बंश 
हुआ। उसकी भी राजधानी पाठलीपुत्र ही रहा । सन्‌ इंसवी से कुछ 
वर्ष पूर्व ही कण्व-वंश का अन्त हो गया ओर साथ ही पाटलीपुत्र का 
बेभव भी क्वीणप्राय हो गया । 

कण्व-वंश के पश्चात्‌ दक्षिण के आन्ध्र-वंश ने उन्नति पाई; 
परन्तु उसकी सत्ता कुछ ही समयके उपरान्त नष्ट हो गई। सन 
ईसवी की पहली शत्ताब्दी के बीच से छेकर चोथी शताब्दी के 
आरस्भ तक भारत में अराजकता-सी फैली रही । उस समय देशभर 
में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उनमें सदा परस्पर लड़ाई- 
झरूगड़ा होता रहा। विरेश से शक, हूण आदि कितनी ही थवन- 
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जातियां आ आकर यहां बस गई'। चोथी शताब्दीके आरस्भ्न में 
गुप्त-बंश का उदय हुआ। ३२६ इंस्वी में समुद्रगुप्त राजा हुआ 
अपने बाहुबरू से समुद्रगुप्त ने एक बार फिर भारतीय साम्रज्य की 
नींव डाली । उसका साम्राज्य हुगछी से चम्बछ तक ओर हिमालय 
से नर्म्मदा तक फैछठा। आसाम ओर हिमालय की तराई तक के 
नरेंशों ने उसकी अधीनता स्वीकार की। गुप्त वंश के इस अस्यु- 
त्थान के साथ पाटलीपुत्र के गुप्त भाग्य ने भी पछटा खाया। उसे फिर 
एक बार एक विशाल साम्राज्य को राजधानी बनने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ । 
छठो शताब्दी के अन्त में गुप्रव॑श को भी नाश हो गया। मध्य 
एशिया के श्वेत हुणों का वह शिकार हो गया। पाठलीपुत्र का इतन 
भी तभी से आरम्भ हो गया। पाँचवी शताब्दी के आस्म्म में 
फाहियान नाम का एक चीनी यात्री भारत में आया था। उस समय 
पाटलीपुत्र मगध-प्रदेश की राजधानी था। वह पाटलीपुत्र में कोई 
तीन वर्ष रहा | महाराज अशोक के बनवाये हुए छः सात सो वर्ष के 
पुराने टूटे फटे राजमहक को देखकर फाहियान को बड़ा दुःख हुआ [ 
इस विषय में उसने अपने यात्रा-वृत्ताल्त में छिखा है कि अशोक 
ने इस महऊ को देवताओं से अवश्य बनवाया होगा। इसकी ऊँची 
ऊँची दीवारें, भव्य हार ओर चोखरटें बनाना मनुष्य का काम नहीं। 
राजमहल के पास ही दो बोद्ध संचारम थे, जिनमें छः सात सो साधु 
रखते थे। ये साधु अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग 
अपनी धर्म-पिपासा को तृप्ति के छिए इनके पास आते थे। प्रसिद्ध 
हि 
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आह्यग विद्वान मच्जुश्री भी इन्हीं दो बोद्ध संघारामों में से एक में 
रहा करता था। उस समय पाटलीपुन्र में कितने ही ऐसे ओषधालय 
थे, जहां बिना जाति अथवा जन्म देश के विचार के सब प्रकार के 
रोगियों की मुफ्त चिकित्सा होती थी | रोगियों के आराम का बड़ा 
खयाल रक्खा जाता था। उनको सुप्व मोजन मिलने की भी उचित 
व्यवस्था थी | 
सालवीं शताब्दी के मध्य में दूसत चीनी यात्री होनसांग भारत 
में आया। इसने पाटलीपुत्र को बड़ी बुरी दशा में पाया । केवछ नगर 
की -दूटी फटी चहाण्दीवारी मात्र उस समय उसके भूतपूर्व महत्व की 
चिन्ह-स्बझय शेष रह गई थी। कुछ आवादों भी थी। चिरकाछ 
तक एछलीपुत्र को इसी अवस्था में पड़ा रहना पड़ा । छगसग एक 
हज़ार दर्ष के बाद, १४४० इसवी में, पाटछीपुत्र के भाग्य ने फिलः 
पलटा खाया। शेग्शाह ने बादशाह हुमायूं को परास्त करके सूरंश 
की नींव डाछी । पाव्लीपुच्न्‍न, जो अब पटना कहलाता था, सूरंश की 
राजधानी बना। परूतु अधिक समय तक श्री सम्पन्त न रह सका | 
थोड़े ही वर्ष दाद हुगायूं के बेटे अकबर ने सूरबंश का उच्छेद कृस्के 
पटना का राज्वानीत्व भो रुष्ट दर दिया । 
इसके बाद पटनः में ढो| उल्लेखनीय घटनायें ओर हुई | पहली 
घटना है, १७६३ ईसवी में, छगमग ६० अंगरेजों की हत्या। मीर 
क्रासिम उप्त रुमय बंगारू का नवाब था। उससे ओर ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी से; चुंगी के लेन देन के विषय में, कुछ झगड़ा हो गया | बात 
यहां तक बढ़ी कि नवाब ओर कम्पनी में छड़ाई ठन गई । कम्पनी की 
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सेना ने एटना पर अधिकार कर लिया ; परन्तु नवाब ने पुनः पटना 

छीच लिया | अन्य नगरों की भी छीना कपटी हुईं, जिससे कितने 
ही अंगरेज मीसरक़ासिम के हाथ पड़ गये। ये अंगरेज पटना में क़ैंद 
किये गये । इसी बीच में मीरक़ासिम को कम्पनी से दो बड़े बड़े 
युद्धों में हारना पड़ा । वह इस हार से चिढ़ गया। ओर क्रोध में 
आकर उसने सब अंगरेज कैदियों को मार डालने का हुफ्म दे दिया। 
बाल्टर रेन्हार्ट नाम का एक स्वीटजरलेंड-निवासी मीरक़ासिम का 
नोकर था। इसी मनुष्य ने मीरक़ासिम की आज्ञा से बड़ी निर्दयता के 
साथ छगभग ६० अंगरेजों की हत्या की | 

१८५७ में दूसरी घटना हुईं। पटना-नगर से छगी हुई दानांपुर 
की छावनो हू । दानापुर में उस समय तीन देशी फ़ाजे थीं। १८४७ 
में सिपाहो-विद्रोह हुआ । इस डरसे कि कहीं दानापुर की देसी फोझे 
बिप्छलव-कारियों से न मिल जायें; अगरेज़-अफ़सरों ने यह निश्चय 
किया कि उनसे हथियार छीन लिये जाये। फोजसे हथियार माँगने 
की वाल चलने पर वह बिगड़ गई ओर अन्य विप्लव-कारियोंसे मिल 
गई। इसका परिणाम घुरा हुआ | 

बहुत दिनों बाद, इस वर्ष, फिर पटना के भाग्य ने करवट बढुली 
है। सम्राट पभ्चम चार्ज की जाज्ञा से वड्ुल से अलग होकर विहार 
एक स्वतन्त्र प्राल्त बना है ओर जड़ीसा दथा छोटा नागपुर भी उसीमें 
जोड़ दिये गये हैँ । पटना अब इस नये प्रान्त की राजधानी है । 

वर्तमान पटना एक बड़ा लम्बा चौड़ा नगर है । बांकीपुर के मिला 
देने से इसकी छम्बाई छामग चार कोस के हो जाती है। यह नगर 
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नील ओर अफ्रीम के व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र है। यहां से चीन 
को अफीम भेजी जाती है । पर अब चीन वाले अफ़्रीम खाना-पीना 
छोड़ रहे है । इससे यहां का कारोबार अब बन्द होने पर है। यहां 
साधारण इमारतें तो कितनी हीं हैं परन्तु एक देखने छायक़ है । उसे 
गोछा कहते ड्ं | १७८३ में ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी के कर्मचारियों ने 
अनाज भरने के छिए इसे बनवाया था। बाहर से इसकी परिधि छग- 
भग डेढ़ सो गज़ के है। इसका भीतरी व्यास कोई छत्तीस गज होगा। 
दीवार इसकी कोई तीस गज ऊँची ओर चार गज चोड़ी है। सुनते हैं, 
इसमें छगभग अड़वीस छाख मन अनाज भरा जा सकता है। इसके 
ऊपर चढ़ने के लिए बाहर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जहाँ सीढ़ियाँ 
समाप्त होती हैं वह स्थान तीन चार गज़ रुम्बा-चोड़ा है। बीच में 
एक पत्थर है, जिसे उठाने पर भीतर जाने का रास्ता मिलता है। 
भीतर ज़रा से भी खटके की इतनी प्रतिध्वनि होती है कि गोले के 
भीतर एक किनारे पर खड़ा हुआ मनुष्य दूसरे किनारे पर खड़े हुए 
महुष्य के मन्द से मन्‍्द शब्द को भी सुन सकता है। 


[ अप्रैछ १६१२ ] 


8. बाद 
मुरशिदा 

जिस समय मुरशिदाबाद बद्भाल, विहार ओर उड़ीसा की राज- 
धानी था उस समय उसका ज्ञो गोरव ओर विभव था उसका इस समय 
प्रायः समूछ ही नाश हो गया है । उसके बड़े बड़े महछ गिरकर ज़मीन 
के वराबर हो गये हैं; उसके अनेक मशहूर मशहूर मह॒ल्लों की जगह , 
जहक्ुछ खड़ा हुआ है ; उसके अनेक नव्वाब, नाज़िम, दीवान, नायब 
दीवान, सिपहसछार ओर फ्रोजदार सफ़ेद चदरों में छिपटे हुए करबल्य 
की मिट्टी के साथ गहरी कन्नों के भीतर, इस्साफ के आख़िरी दिन का 
गस्ता देख रहे हैं। जहां किसी समय सात सो मसजिदों से अजां की 
आवाज़ सुन पड़ती थी वहां इस समय सत्तर मसजिदें भी मुशकिल से 
होंगी । ओर उनमें ले शायद सात ही अच्छी हालत में हों। मुरशिदा- 
याद में कई छाख जादमियों की बस्ती थी। पर १७६६ ईसवी के 
अकाल ओर १७७० की चेचक की बीमारी ने उसकी आबादी आधी 
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कर दी । १८१६ ईसवी में वहां सिर्फ २,६४;००० आदमी रह गये । 
ओर अब ९ अब सिर्फ १५००० ! किसी समय मुरशिदाबाद बीस मील 
के घेरे में बसा हुआ था ; पर अब उसकी परिधि ६ मील से अधिक 
नहीं | 
पलासी-युद्ध के बाद ही से मुरशिदाबाद का पतन शुरू हो गया। 
अंगरेज़-राजके प्रभ॒ुत्व की वृद्धि ओर मुग्शिदाबाद के वैभव का हास 
साथ ही साथ होता गया । धीरे धीरे दोनों अपनी चरमसीमा को पहुंच 
गये । यद्यपि मुरशिदाबाद की इस समय अत्यन्त ही हीन अवस्था है 
तथापि सो डेढ़ सो वर्ष पहिले उसने अनेक राजकीय खेल खेले हैं | 
नहीं मालूम कितने जाल, कितने फ़रेब, कितने विश्वासघात के अभि- 
नय वहां हुए हैं। अंगरेजी राज्य की वह जन्मभूमि है; छाइव-कलझू 
की वह क्ष्ण-वैज्यल्ती है ; स्वामि-द्रोह, स्वार्थ ओर क्ृतन्नता की वह 
पतालमेदी जड़ है । अब भी उसमें बहुत सी इमारतें ओर चीजें देखने 
के छायक़ हैं। ओर नहीं तो मुरशिदाबाद का नाम सुनकर अर्थलोलुप 
ओर स्वदेशशत्रु मानिकचन्द, अमीचन्द, रायदुर्लभ, राजबहुभ, नन्द- 
कुमार आदि का स्मरण नया हो उठता है। इन्हीं कारणोंसे बाबू पूर्ण- 
चन्द मज़मदारने मुरशिदाबाद पर, कुछ दिन हुए, एक किताब अआंग- 
रेजी में लिखी है । उसीकी कुछ बातों का ज़िक्र इस लेख में किया 
जाता है। 
ईस्ट इडियन-रेछवे की “छूप लाइन” में एक स्टेशन नलहाटी 
है। वहाँ से एक छोटी सी छाइन आज़ञमगज गई है। छक्खीसराय की 
तरफ से मुरशिदाबाद जाने वालों को वहीं उतरना पड़ता है। अज़म« 
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गज भागीरथी के एक किनारे पर है | मुरशिदाबाद दूसरे किनारे पर | 

मुरशिदाबाद का पुराना नाम मक़॒सूदाबाद है। नव्वाब मुरशिद-कुछी- 
खां ने १७०४ ईसवो में, अपने नाम के अनुसार, उसे मुरशिदाबाद में 
बदलछ दिया। १२०३ ईसवी में बखतियार खिलजी ने पहले पहल 
बड़ाल में मुसछमानी अमछ की नींव डाढी। तबसे मुरशिद-कुछी खा 
तक ६८, नव्वाब चक्छाछ के मुसछमानी तख्त पर बैठे । मुरशिद्कुढी 
खाँ ने ढाका छोड़ कर मुरशिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। 
मुरशिद ने हिन्दू-कुछ में जन्म लिया था। वह एक गशीव ब्राह्मण का 
लड़का था । इस्फ़हान के हाज्ञो सफ़ी नामक एक मुसलमान व्यापारी 
ने उसे मुसलमान बनाकर उसका पालन-पोषण किया था। ओरखहुज़ेब 
के समय में वह हैदराबाद का दीवान था। १७०१ ईसवी में वह बद्धाल 
का दीवान मुक़ररं हुआ | १७०४ में वह मुरशिदाबाद आया। अठा- 
रहवीं सदी के प्रथमार्द्ध में मुसछूमानी राज्य की खूब उन्नति हुई । पर 
उसके उत्तराद्ध से उसकी अवनति शुरू हुईं। उसकी अवनति के सांथ 
ही साथ अंगरेजी-राज्य की उन्नति होती गई। १७६५ इसबो में देहली 
के नाममात्रधारी बादशाह से ईस्ट इंडिया कम्पनी नाम के अंगरेजी- 
वणिक-समूह ने बह्भडुछ, विहार ओर उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की । 
तबतक भी मुरशिदाबाद बह्ढाल की राजधानी रहा। पर १७६३ इसवी 
में स्वदेशी राज्य का शेष चिन्ह भी प्रायः जाता रद्द ओर नव्वाब 
नाज़िम की सब शक्ति ओर प्रभुत्व छुप्त हो गई। नव्वाब नाज़िम का 
खिताब भर बाक़ी रह गया | वह भी १८८० ईंसवी में न रहा। मुर- 
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शिद्‌-कुछी-खाँ से लेकर वर्तमान नव्वाब बहादुर तक १६ नव्बाब 
मरशिदाबाद के सिंहासन पर बैठे। उनके नाम ये हें--- 


१. मुरशिद-कुछी-खां ६. सेफुद्दोढा 

२, शुजा खाँ १०. मुबारकद्दोछा 
३. सरफ़राज़ खां १९. बाबर अछी 
४9... अछीवदी खाँ 9०,  आंलीजाह 
९. सिराजुद्दोला १३... बालाजाह 
है. मीरजाफ़र १४, हुमायुज्ञाह 
७- . मीरकामिस ५४-  फ़रेद जाह 
८; नज्मुद्देला १६ हसनअली 


मुरशिदकुछी खाँ ने बहुत न्याय पूर्वक राज्य किया। उसने 
फोज़ी खर्च कम कर दिया ; गहले का बाहर भेजा ज्ञाना बन्द कर 
दिया ; विद्या को जन्नति दी ; अनुचित कर माफ कर दिये ओर दीन 
दुखियों की ख्ब मदद की। उसके समय में रुपये का पाँच मन 
चावल बिकता था। जिसकी तनख़ाह एक रुपया थो वह भी मज़े में 


दोनों वक्त “पोछाब” उड़ाता था। उसके दीवन रज़ा खां का स्वभाव 
उसके स्वभाव से बिल्कुल ही उछटा था। जो ज़मींदार मारुगुज़ारी 
नहीं अदा कर सकते थे उनको वह रस्सों से बंधवा कर गन्दगी से भरे 
हुए गढ़ों में डलवा देता था। ऐसे नारकीय कुण्डोंका नाम उसने 
रक्‍्खा था “बेकुण्ठ” । मुरशिदकुली खां ने देहढी के -बादशाह की 
जआधीनता अस्वीकार करके कर देना बन्द कर दिया। वह बच्भाल;, 
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विहार ओर जड़ीसा का स्वत्न्त्र नव्बाब नाज़िम हों गया। उसके 
बाद उसके दामाद शुज्ञा खं को निज्ञामत मिली | 

घुज्ञा खां के वक्त में अछीवर्दी खां नामक एक पुरुष मुरशिदाबाद 
आया। वह शुज्ञास्रां के मामू के रिश्तेदारों में से था। शुज्ञा ने बसे 
पटना का गवर्नर नियत किया | 

शुलाखां के छड़के सरफ़राजस़ां की अनबन दीवान हाजी अहमद 
से हो गई। हाजी अहमद अलछीवर्दीख्रां का भाई था। इस कारण 
इन दोनों भाइयों ने मिछ् कर सरफ़राज़स्ां से बगावत की । लड़ाई हुई । 
लड़ाई में सरफ़राजखां मारा गया। अछीवर्दी को मुरशिदाबाद की 
मसनद मिली । उस समय, मुरशिदाबाद के खज़ाने में ७० छाख 
रुपया नकद ओर /० करोड़ रुपये का जेबर अछीवदी के हाथ छगा। 

अछीवर्दीखां ने १६ वर्ष राज्य किया ओर १७:३६ ईसबी में, ८० 
वर्ष की उम्र में, वह मरा। उसने अपने बहनोई मीरजाफ़र को अपना 
'सिपहसलार नियत किया । उसके वक्त में मरहठों ने बड़ा उपद्रव 
मचाया । कई दफ़े उनसे अछीवर्दीख्रां को छड़ना पड़ा। एक दफ्े 
अछीवदीख़ां ने बढ़मान के पास ४५ हज़ोर मरहठों को परास्त किया। 
पर परास्त हुई फ़ोज ने जगत सेठ के मकान का रास्ता लिया ओर 
वहां पहुंच कर दो करोड़ रुपया छूटा | बरार का सूबा, ओर १२ छाख 
रुपया साछाना चोथ देना कबूछ करके अछोवदी ने मराठों से अपना 
पिण्ड छुड़ाया। उस वक्त जगतसेठ का प्रभुत्व अपार था। टकसाल 
उसी के यहां थी। जितने राजे, महाराजे ओर जरमींदार थे सब्र 
उसीकी मुट्ठी में थे। अल्वर्दीख़्रां के १६ वर्ष प्रायः लूड़ाई-भिड़ाई ही 
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में गये। तिस पर भी प्रजा उसपर खुश थी। पढ़े लिखे आदमियों 
की उसके यहां कदर थी। कविता ओर इतिहास सुनने का उसे शोक 
था। हिन्दुओं को उसने बड़े-बड़े ओहदे दिये थे। उसके कोई छड़का 
न था। तीन लड़कियाँ थीं। उनको उसने अपने भाई के तीन बेटों से 
व्याहा। उनमें से अनीमा ख़ानम के बेटे सिराजुद्दोछा को उसने 
गोद छिया। 

अंगरेज्ञ ओर कुछ हिन्दुस्तानी इतिहास-लेखकों ने भी सिराजुद्दोला 
को काम-कर्दम का कीड़ा, निर्दयता का समुद्र, दुष्ण्सनों का शिरोमणि, 
अर्थ छोछुप ओर नरपिशाच आदि मधुरिमामय विशेषणों से विभूषित 
किया है। पर बाबू अक्षय कुमार मेत्रेय ने बँगला में सिराजुद्ये्ता का 
जीवन चरित छिख कर उसकी इस कलछछ्ठ-कालिमा को धो कर प्रायः 
बिल्कुल ही साफ़ कर दिया है। इस किताब को पढ़ने से यह धारणा 
होती है कि सिराजुद्रोछा के समान सहनशीछ, राजनीतिज्ञ, बात का 
सच्चा, निर्मय, शान्ति प्रिय ओर रक्तपात देषी शायद ही ओर कोई 
राजा या बादशाह हुआ हो। प्रायः सब कहीं अँगरेज़ों ही के छोभ, 
प्रतिज्ञा-भजन, अन्याय, प्रतिहिंसक-खभाव, अनाचार, विश्वासघात 
आदि का परिचिय मिलता है। इस पुस्तक में यह बात खूब दृढ़ता से 
साबित की गई है कि कलकत्ते के अन्धक्षप, अर्थात्‌ काल्कोठरी, या 
ब्लैक होछ की हत्या की कहानी बेसिर पर की एक ओपनन्‍्यासिक 
गढ़न्त मात्र है । उसका कहीं इतिहास में पता नहीं। अँगरेज़ वणिकों 
के अत्याचार के कारण जब विद्यायत में हाहाकार ओर छी थ्‌ होना 
शुरू हुआ तब उस बात को भुला देने ओर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
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अधिकारियों के अपराध की गुरुता को कम करने के इरादे से हाल- 
वेल साहब ने इस झूठी कहानी की सृष्टि की। इस बात को मेत्रेय 
बाबू ने सप्रमाण सिद्ध करने की चेष्ठा की है ओर उस समय के अँग- 
रेज़ी कागज्ञ पत्रों से यह साबित किया है कि हालवेल साहब अन्यथा- 
वादी ओर घसखोर था। उसने मीरजाफ़र को पदच्युत कर के मीर- 
क़ासिम को मुरशिदाबाद का राजसिंहान दिला देंने के वादे पर मीर- 
कासिम से तीन छाख रुपया लिया ओर विलायत॒ को झूठी रिपोर्ट कर 
दी कि मीरज़ाफर ने सिराजुद्दोछा को माँ, मोसी ओर कई एक अन्य 
बेगमों को ढाके में कई करके बड़ी ही निर्दयता से मरवा डाछा। अत- 
एवं ऐसा अन्यायी ओर पापी पुरुष राज्य करने के छायक नहीं । 
यह रिपोर्ट बिलकुछ ही कूठ थी । # १७६६ ईसवी में कछकत्ते के 
अंगरेज्ञो दरबार ने इस बात की तहकीक़ात करके जो रिपोर्ट विछायत 

भेजा उसमें उसने इस हत्या-फहानी को सर्वथा मिथ्या बतलाया ! 
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जिस हालवेल ने इस तरह का मिथ्यावाद किया वही यदि काल कोठरी 
की कहानी गढ़ कर कछत्ते के अँगरेज़-सोदागरों के विषय में विछायत 
वालों की सहानुभूति ज्ञामत करने की कोशिश करे तो क्या आश्चर्य ९ 

सिराजुद्दोला बड़ा स्त्रेण था। उसने एक छाख रुपये देकर देहली 
से फैज्ञी नामक एक बार वनिता मेंगाई थी । वह सिर्फ २२ सेर वजन 
में थी। सुन्दरता में वह दूसरी उबंशी थी। पीछे से सिराजुद्दोला 
उससे नाराज हो गया ओर उसे उसने ज़िन्दा ही दीवार में चुनवा 
दिया। मोहनछारू नामक एक आदमी की बहन अत्यन्त सुन्दरी थी। 
उसका देहभार ३२ सेर था। वह भो सिराजुद्दोछा की अछ्छ-गामिनी 
हुईं । इस उपलक्ष्य में मोहनछालछ को मन्‍्त्री का पद मिलां। सिराजु- 
झोलछा के बाद उसके महत्यों में कई सो स्त्रियां निकहीं । रानी भवानी 
की विधवा लड़की तारा को जब उसने बुरी नज़र से देखा तब बड्भगल 
के ज़र्मीदार उससे बेतरह नाराज़ हो उठे। तब तक सिराजुद्दोछा केवल 
युवराज ही था | जब वह मुरशिदाबाद का मालिक हुआ ओर जगत 
सेठ को दरबार में उसने चपत मारी तब जगत सेठ के यहां मन्त्रणा 
करके लोगों ने उसे विश्वासघात-पूर्वक राज्यच्युत करने की ठानी । 
सिराज ने अपनी मोसी घसीटी बेगम को निकाल दिया ; उसका माल 
असवाब ज़ब्त कर लिया ; ओर मीरजाफ़र को सिपहसालरी के भओोहदे 
से दूर कर दिया। इन्हीं कोरणों से छोग ओर भी उसके ख़िलाफ़ हो 
गये। यही सब बातें सिराजुद्दोछा के नाश का कारण हुई । 

अँगरेज़ों ने बिना सिराज के हुक्म के कलकत्ते सें क्रिछा बना लिया 
ओर जो अँगरेज़ ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तरफ़ से व्यापार न करते 
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थे, उनको भी कम्पनी के अफ़सर बिछा महसूल व्यापार करने का पर- 
वाना बेचने छगे । यह सिराजुद्रोला को नागवार हुआ। उसने अँग- 
रेज़ों से कहा, क्रिका गिरा दो | पर उन्होंने यह बात न मानी | पिराज् 
ने दो दफ़े अपना दृत भी कलकतते भेजा। पर अगरेज़ उससे बुरी 
तरह पेश आये । इस दशा में निरुषाय होकर सिराजुद्दोला ने अँगरेज़ों 
की क़ासिम बाज़ार वाली कोठी पर क़ब्ज़ा कर लिया। इस पर भी 
जब कलछकत्ते का क्िछा न गिराया गया तब पिराजुद्दोछा ने कलकत्ते पर 
चढ़ कर उस पर भी अधिकार कर छिया। कहते हैं, काछ कोठरी, 
या अन्धक्रूप की हत्या इसी समय हुई। 

अगरेज्ञों से सिगाज ने पीछे से सन्धि कर छी। पर उसके कुछ 
हो दिन बाद वह भड्ढ हो गई। अंगरेज़ों ने चन्दन नगर को छूट कर 
फ़रासीसियों को वहाँ से निकाल दिया । इसके बाद उन्होंने छोम के वश 
होकर हुगछी; वर्दमान ओर नदिया को भी छूट लिया। सिराजुद्दोला 
की इच्छा युद्ध करने की न थी। वह अंगरेज्ञों को व्यापार करने का 
अधिकार पहले का ज्ञेसा देने पर शाज़ी था। कछकत्ते के व्यापारो 
अँगरेज़ भी युद्ध के खिलाफ़ थे; पर अँगरेज़ों के स्थछ-सेनापात 
क्ाइव आर जल-सेनापति वाटसन को यह बात पसन्द न आइ। 
उन्होंने अपना निजी मतलब सिद्ध करने के इरादे से युद्ध करना हां 
निश्चित किया। जगत सेठ, मोरज़ाफर, कछकते का भतपूव गवनर 
मानिकचन्द, ढाके का गवनंर राजबल्लम ओर वणिक्‌ अमीचन्द अग-- 
रेजों से मिल गये। एक दस्तावेज छिखी गई। मुरशिदाबाद के 
खजाने से कम्पनी बहादुर को एक कराड, कलकत्त क॑ अगरेज, 
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बड़गली ओर अस्मनी छोगों को ७० छाख, ओर अमीचल्‍्द को ३० 
छाख रुपया पाने की व्यवस्था हुईं। अमीचन्द को रुपया देना अँग- 
रेजों को मंजर न था ओर देने का वादा न करने से डर था कि वह 
उनकी गुप्त मन्त्रण नव्वाब पर जाहिर कर देगा। इसलिए छाइव ने दो 
ढस्तावेलें छिखीं। एक सफ़ेद कागज पर, दूसरी छाछ कागज पर । 
लाल कागज वाढी जाडी थी । असली में अमीचन्द को रुपये देने की 
शर्तेन थी। 

पतासी में अँगरेजों का सामना सिराजुद्देछा ने किया। उसके 
सेनापतियों में से मीर्मदन ओर मोहनछाछ को छोड़ कर किसी ने भी 
ईमानदारी से युद्ध न किया । मीर मदन ने बड़ी बहादुरी दिखलाई | 
पर वह मारा गया। अकेले मोहनछाल ही छाइव का परामव कर देता, 
पर विश्वासघात-पूर्वक लड़ाई बन्द कराकर मीर ज्ञाफ़र फोज को 
शिविर में ले आया। इतने में अँगरेज़ी फोज्ञ ने घावा करके सिराजु- 
हौछा को बची बचाई खेरख्वाह फोज को तितर वितर कर दिया। 
सिराज छाचार होकर मुरशिदाबाद आया ओर वहाँ से राजमहल 
की तरफ़ भागा। पर मीर जाफ़र के आदमी उसे शस्ते से पकड़ 
लाये। अन्त में बड़ी बेइज्ज़ती के साथ मीरजाफ़र के बेटे मीरन ने 
उसे मरवा डाछा । उसके कुछ ही दिनों बाद मीरन पर बिजली गिरो 
ओर उसीसे उसकी मोत हुईं। छाइव ने मीरजाफ़र को मुरशिदाबाद 
की मसनद पर बिठाया ओर यथेष्ट पुरस्कार भी पाया ; पर आखिर 
को आत्महत्या करके उसे इस संसार को छोड़ जाना पड़ा। 

मीरजाफ़र ने छाइव को माछामार कर दिया ओर अंगरेज़ वण्णिकों 
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की हर तरह मदद की। कढकते में टक्साछ तक जारी करने की 
उसने आज्ञा दे दी । पर क्लाइव के विछायत चले जाने पर काछकोठरी 
वाले हाल्वेछ साहब उससे नाराज हो गये। इसका रण आपसे मीर- 
जाफ़र को पदच्युत करके उसके दामाद मीरक़ासिम को मुरशिदाबाह 
की गही इनायत फरमाई। मीरक़ासिम ने कलछकत्ते के गवर्नर ओर 
कोसिल के मेम्बरों को गद्दी पाने पर २० छांख रुपया देने का वादा 
किया था। पर इस वादे को उसने पूरा न किया! इसके सिवा ओर 
भी कई तरह से उसने अँगरेज़ों को नाराज़ कर दिया। अंगरेज़ों ने 
लड़ाई में उसे परास्त किया ओर मीसजाफ़र को दुवाण मुरशिद्ताबाद 
की मसनद पर बिठकाया। इस हादसे के दो वर्ष वाद मीरजाफ़र की 


मीरजाफ़र का छडका नजमुद्दोछा गहदी पर वैठा! पर गही की 
प्राएि के इपलटय में उसे २१, ००५ ००० रुपया कछकते के अंगरेज़ी 
कोसिल के मेम्थरों को देना पड़ा ! नजमुहोला के वक्त में छाइव फिर 
कूलकसे एथारे ओर देहली के नाम धारी बादशाह से कम्पनों वहादु 
के लिए बड़ुगछ, विहार ओर उड़ीसा की दीवानी की सनद आपने 
हासिल की | इसके बाद आपने मुल्क का प्रवन्ध अपने हाथ में लिया 
ओर नजमुहोला के लिए (३ छख रुपये साछाना वसीक़ा झुक़रंर कर 
दिया । इस पर नजसुहोला ने बड़ी खशी जाहिर की | उसने कहा-- 
“अब भे जितनी न्तकियां चाहूंगा रख सकंगा” तब से झुरशिदाबाद 
की नव्वावी में घत छग गया भोर नवाब की सारी शक्ति धीरे धीरे, 


हास होते होते कम्पनी के हाथ में चछी गई । 
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सैफुद्दोछा, नजमुद्दोछा का छोटा भाई था । उसका वस्तीका कम्पनी 
बहादुर ने काट कर ४२ छाख कर दिया। नब्बाब के नाम के साथ 
सिर्फ नव्वाबी रह गई। उसके ओर अख्वतियारात रूच्द॒न में कम्पनी के 
डाईरेकसे के दफ्तर में जा पहुंचे। सैफदोछा ने सिर्फ चार वर्ष-- 
१७६६ से १७७० इसवों तक मुरशिदाबाद की मसनद का सुख 
भोगा | इस बीच, १७६६९ ईसवी में, चेचक की बड़ी विकराल बीमारी 
पैदा हो गई। उसने ६३ हजार आदमियों को हजम कर लिया। 
नव्वाब साहब को भी उसने न छोड़ा । 

मुबारक॒द्दोेछा को नव्बाबी मिली | उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ १२ 
वर्ष की थी। वह मीरज्ञाफ़र का बेटा था। उसकी माँ का नाम बच्बू 
लेगम था| पर देस्टिंग्जु ने बब्यू बेगम को हटा कर मुबारकुद्दोछा की 
सोतेछी माँ मनीबेगम को बालक नव्वाब का रक्षक नियत किया। सगी 
को छोड़ कर सोतेछी माँ को यह अधिकार क्यों मिछा इसका ठीक 
ठीच पता नहीं चछता। पर मनीबेगम के वक्त के काग़्ज-पत्र जो 
जाँचे गये तो बहुत से रुपये का हिसाब ही न मिलां। वहक़ीक़ात 
हुई। उससे मानम हुआ--मनी बेगम ने खुद कहा कि--कई छाख 
रुपया माननीय गवर्नर जनरल, ओयुत हेस्टिंग्ल साहब बहादुर, ने 
कबूल फ़रमाया था। महाराज्ष नन्दकुमार ने हेस्ट्रिग्ज़ु पर बेगम से 
रुपये लेने का इलजाम छगाया ; पर हेस्टिग्ज ने अपने विछायती 
मालिकों को समम्मा-बुका कर सन्‍्तुष्ट कर लिया। मुबारकुद्दोछा का 
वसीक़ा सिर्फ १६ छाख साल रह गया। माल के दफ्तर मुरशिदाबाद 
से कलकत्ते उठ गये। न्‍्याय-विभाग का काम भी कम्पनी बहादुर ने 
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अपने हाथ में ले छिया। निञ्ञामत जदालत भी कलकत्ते चली गई। 
महाराज नन्‍्दकुमार पर एक जाली दस्तावेज़ बनाने का इलजाम लगा 
हेस्टिग्ज ने उन्हें फांसो दे दी । 

इसके आगे मुरशिदाबाद के इतिद्ास में कोई विशेष महत्व|की 
बात नहीं है। इसलिए अब हम मुरशिदाबाद की दो चार ऐतिहासिक 
इमारतों का ज़िक्र करते हैं । 

किला निज्ञामत भागीरथी के किनारे है। उसीके भीतर महू; 
इमामबाड़ा, रहने के मकान, घण्टा घर, बड़ले ओर कई मसकिदें हैं । 
क़िले में कई फाटक हैं | उनमें से दक्षिण फाटक सबसे अच्छा है । 
ख़ास ख़ास फाटकों के नीचे से अम्वारी समेत हाथी निकछ सकता 
है। इन फाटकों के ऊपर नोबतखाने हैं, जहां सुबह, शाम ओर आधी 
रात को नोबत बजा करती है । 

मुरशिदाबाद में जो महल है उसका नाम बड़ी कोठी या हजार 
द्वारा हैं। वही मुरशिदाबाद की मशहूर इमारत है। उसमें बहुत सी 
चीजें देखने छायक दै। यह इमारत ४२४ फुट छम्बी, २०० फुट 
चोड़ी ओर ८० फुट ऊँची है । नव्वाब नाजिम हुमाय॑ जाहने इसकी 
नींव १८२६ ईसवी में, डाी । इप्तक बनने में ८ वर्ष लंगे। कनेढू 
मेकल्यूड को निगरानी में यह बती, पर बनाया इसे हिन्दुस्तानी ही 
कारीगरों ने । यह बड़ी ही सुन्दर इमारत है ओर तीन खण्डों में बनी 
हुई है । नीचे के खण्ड में तोशकख़ाना, सिल्हखाना ओर नहाफिजुद्धाना 
है। इनके सिवा कई एक दफ्तर भी हैं। दूसरे खण्ड में दरबार का 
कमरा, मुलाक़ात का कमरा, खाना ख़ाने का कमरा, सोने का कमरा, 
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गोछघर इत्यादि हैं। तीसरे खण्ड में पुस्तकालय, नाचघर इत्यादि हैं। 
सब कपरे ओर दीवान-खाने खूब रूम्बे, चोड़े ओर सजे हुए हैं। उनमें 
जो सामान हैं, सब खूबसूरत ओर वेश-फीमती है । 

यहां के पुस्तकालय में हाथ से लिखी हुई फ़ारसी ओर अरबी को 
अनेक उत्तमोत्तम जोर अप्राप्य पुस्तकें हैं। यहां की जैसी बहुमूल्य 
कुरान की पुस्तकें हिन्दुस्तान में ओर कहीं नहीं। कलकत में छा 
कर्जन की कृपा से, महारानी विक्ष्टोरिया की यादगार में, जो इमारत 
बन रही है, उसमें रखने के लछिए यहां से कई अलम्य पुस्तक भेजी गई 
हैं। इस पुस्तकालय को दो चार पुस्तकों के नाम हम नीचे देते हैं-- 

१--कुरान आल्म गीगी ओर ओरछलेब की पुस्तक ६५ 
हिजरी में याकूत सुस्तसिमी की लिखी हुईं । यह बहुत प्रसिद्ध लेखक 
हुआ है। इस करान में ओरडडजेब की मुहर है। उसमें लिखा है-- 
“अल मुज़फ्फर मुह्दी उद्दोन औरड्डजेब बहादुर आल्म गीर बादशाह 
गाज़ी, १०७६ हिजरी |” 

२-सिर्फ १६ प्रष्टों पर छिखी हुई कुरान की पुस्तक । 

३--कुरान की पुस्तक | वहुत हो छोटे साँचे की-सिर्फ २ इश्च 
लम्बी, २ इज चोड़ी ! 

४--अवध के नव्वाव वज़ीर नसीरुद्दीन हैदर के लिए छिखी गई 
(२७ इच्च ४१२ इच्च ) क्रान को पुस्तक | दाम ३०, ००० रुपए | 

/-अछी के दाथ की छिखी हुईं कुरान की पुस्तक। अरब से 
एक छाख रुपये में ख़रीद कर छाई गई | 
६--अनवार-सुहेलो । ६४० हिजरी में मुहम्मद यूसुफ़ समर- 
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कन्दी की छिखी हुईं। इस पर अकबर की मुहर ओर दस्तख़त हैं-- 
“दीदा शुद अछा हो अकबर |” 

७--फ्रारसी-कवियों की कविता का संग्रह। इस पर देहली के 
बादशाह शाह आलम की मुहर है । 

प--अकबर नामों । अबुरफ़जुछका छिखां हुआ। अवुल्फ़ज़्ल 
अक़बर के नवर्त्रों में से था। इस पर एक जगह लिखा हुआ है-- 
“अहमद व हमराज़ जहांगीर वादशाह |” दूसरी जगह छिखा हुआ 
है--“अफ़ज्ञल-खां बन्दये शाहेजहां।” 

६-पन्दनामा जहाँगीरी | यह ७ जिल्दों में है। जहाँगीर के 
लिए फ़ारस के रहने वाले मीर इमदाद नामक लेखक ने, ९६०७ इसवी 
में छिखा | गदर के वक्त अंगरेज़ों को यह पुस्तक देहली के शाही 
पुस्तकालय में मिठठली थी। पीछे से कछकत्ते की हैमिल्टन कम्पनी ने 
इसे मुग्सिदा बाद के नव्वाब नाज़िम को ७; ००० रुपये में बेचा | 

१०--पन्दनामा अरस्तातछीस। अरिस्टाटछ की उक्तियों कम 
फ़ारसी अनुवाद | 7०:१ हिजरी में शाहज़ादा दारासिकोह का लिखा 
हुआ । 

इस महल में चित्र भी बहुत हैं ओर कोई कोई बहुत कीमती हैं । 

यहां के सिलहखाने, अर्थात्‌ शख्रागार में अनेक पुराने ओर बहु- 
मूल्य हथियार हैं । कितनी हो उत्तमोत्तम तलवारें; पेशक़ब्ज्ञ कटार; 
भुजालियां, एिस्तोल, डालें, मालें, कुकड़िया, तत्र इत्यादि हथियार बड़ी 
ही सुन्दरता से दोवाशों पर लगे हुए हं। कोई २० तरह की तो सिर्फ 
तलवारें हैं। बहुत से हथियार ऐसे हें जिनसे मुरशिदाबाद के नव्वाब 
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नाज़िम ओर उनके सिपहसालारों ओर अमीरों ने छड़ाई में काम लिया 
है। यहाँ के अनेक हथियार भी, छार्ड करज्नंन की कृपा से, विक्ोरिया 
की यादगार में जो इमारत कलकत्त में बन रही है, उसमें रखने के 
. छिए उठ गये हैं। दो चार हथियारों के नाम हम नीचे देते हैं-- 

१--विक्रमादित्य का भाछा--मुखलत्मानों के द्वारा हिन्दुओं से 
छीना गया। फछ के ऊपर एक तरफ़ विष्णु का दूसरी तरफ़ गरुड़ का 
चित्र है। फल की लम्बाई १८ इच्च | सोने से मढ़ा हुआ। 

२->लैमूर की तल॒बार--इस पर फ़ारसी में खुदा हुआ है-- 
“अमीरे साहब केरान |” अक्षर सोने के हें । 

३--फ्रारस के बादशाह शाह अब्बास के समय में मशहूर कारी- 
गर असदुल्ला इस्फ़हानी की बनाई हुई कितनी ही तलवारें । 

४--ओरहजेब की तलवार। ओरहइजेब का नाम खुदा हुआ । 

४--फ़ारस के शाह अब्बास की निञ्न की तलवार जिसे वह हाथ 
में रखता था | 

६-देहली की बनी हुई तछवार, २ फुट ६ इच हरम्बी। इस 
पर “महस्मदशाह गाजी” खुदा हुआ है। 

७--वारन हेस्ट्जि का दिया हुआ कटार। इसे हेस्टिग्ज ने 
नव्बाब नाजिम को नज॒र किया था। 

८--बारह हजार रुपये में खरीदे गये दो पिस्तोल | इन पर सोने 
ओर चाँदी का बहुत अच्छा काम है। 

यहां के तोशेख़ाने में लेबर ओर जवांहिरात भी बहुत क़ीमती 
कीमती हैं। अनेक हीरे, पन्‍ने, छाछ ओर मोती ऐसे हैं जो अपने 
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रूप, रंग, बड़ाई ओर इतिहास के कारण प्रसिद्ध हैं। अनेक रत्न ऐसे 
हैं जो देहली के बादशाहों के पास रहे हैं | इस तोशेख़ाने में कुछ बहु- 
मूल्य हथियार भी हैं; उन पर तरह तरह के रत्न जड़े हुए हैं। यहां 
एक तलबार है जिस पर जड़े हुए सिफ्र रत्नों की क्रीमत कोई ३०,००० 
रुपये हैं । एक हीरों से जड़ा हुआ सरपेंच है। कलकते की देमिल्टन 
कम्पनी ने इसके एक ही हीरे की क़रीमत बेशुमार बतलाई है । छोग 
कहते हैं कि यह सरपेंच अकबर का है। एक हार बहुत मनोहर ओर 
बहुमूल्य है । उसमें बेशक़ीमती मोती, छाछ, नोलम ओर हीरे हैं। एक 
छाल के ऊपर खुदा हुआ है--“जहाँगीरशाह इंब्न अकबरशाह, 
१०१८ हि० ।” इसी हार को नादिर्शाह के डर से देहली के बादशाह 
महसम्मदशाह ने मुशशिदाबाद भेज दिया था। 

मुरशिदाबाद के इस महल में बहुत पुराने पुराने कागजात अभी 
तक रक्‍्खे हैं। उनमें से कितनी ही सनदें, दस्तावेजें, फ़रमान ओर 
सन्धिपत्र हैं। कुछ कागज कलकत्ते के नये विक्रोरिया भवन में रखने 
के लिए चले गये हैं । वारेन देस्टिगल, मेकफरसन, छाड कानंवाल्सि 
ओर सर जान शोर के हाथ से लिखे हुए कई पत्र अब तक अच्छी 
तरह सुरक्षित हैं। अँगरेजों ओर नव्वाब नाजिमों के दरमियान जो 
सन्धिपत्र लिखे गये थे वे भी अब तक विद्यमान हैं। उनकी तफ़्सीठ 
इस प्रकार दै-- द 

(१) १७६३ ईसवी का सन्धिपत्र, मीरजाफ़ूर ओर ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के दरमियान। इसी के अनुसार मीरक़ासिम को पदच्युत करके 
मीरज्ञाफ़र को ठुबारा मुरशिदाबाद की मसनद्‌ मिली ओर मीर जाफ़र 
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ते अंगरेजों को वर्दमान, मेढनीपुर ओर चटर्गांव के चकले दिये। 

(२) ईस्ट इण्डिया कम्पनी ओर नजमुद्दोला के दरमियान, 
१७६४ ईसवी की सन्धि। इसके मुताबिक कम्पनी ने नव्वाब की 
मदद करने का भार अपने ऊपर ढछिया। 

(३ ) १७६५ ईसवी का इक़रारनामा । जनमुद्दोछा ओर कम्पनी 
के दरमियान | इसके अनुसार नव्वाब ने ४४ छाख खाढाना वसीक़ा 
मंजर किया । 

( ४ ) सैफुद्दोछा ओर कम्पनी के दरमियान, १७६६ ईसवी की, 
सन्धि। अँगरेजों ने नव्वाब की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। 
नव्वाब ने सिफ ४७२ छाख रुपया साढछाना अपने ख़र्चे के लिए लेना 
मंजर किया। 

(४ ) १७७० इईसवी का सन्धि-पत्र | कम्पनी बहादुर ओर 
नव्वाब मुबारकुद्दोला के दरमियान | नव्वाब का सिर्फ ३२ छाख रुपया 
साल वसीक़ा कुबूछ करना। 

ये सब सन्धिपत्र कलकत्ते पहुंच गये हैं। इनपर क्छाइव, डे क, 
वाटसन, वारन हेस्टिग्ज इत्यादि के असछी दस्तख़त हें। इ्ुड्ण्ड के 
राजा चोथे विक्चियम का छिखा हुआ; नव्वाब मुबारकुद्दोला के नाम, 
एक पत्र भी यहाँ यथावत्‌ रक्खा हुआ है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
मीरजाफ़र को घड़ी, मेज़, सन्‍्दूक, आईने इत्यादि बहुत सी अच्छी 
अच्छी ओर कीमती चीजें जो नजर में दी थीं वे भी यहां बड़े यत्न से 
रक्षित हैं। ये सब ऐतिहासिक चीजें अबलछोकनीय हैं। 

मुरशिदाबाद का इमामवाड़ा एक मशहूर इमारत है । उसके बचाने. 


मुरशिदाबाद २९८. 


में ६ छाख रुपये खर्च हुए थे। सिर्फ २९ महीने में वह बना था। 
मेसनों ओर मजदूरों को खाना, कपड़ा भी मिलता था। वे दिन-रात 
काम करते थे । इमारत ख़तम होने पर उनको दुशाले ओर रूमाल 
इनाम मिले थे। उस वक्त सारा मुरशिदाबाद दुशाढा मय हो गया 
था । इस इमामबाड़े की रूम्बाई ६८० फुट है। छखनऊ के इमामबाड़े 
से उतर कर हिन्दुस्तान में इसी का नम्बर है। इसमें जो लेख है उसमें 
लिखा है कि “यह दूसरा करबढों है।” इसके खस्से बहुत ही खूब 
सूरत ओर ऊँल्‍े हैँ ; इसका फर्श सद्ढडमरमर का हैं; इसके मण्डप के 
भीतरी हिस्से में सोने ओर चाँदी का काम है। मुदर॑भ के वक्त दस 
वारह रात तक इसमें खूब रोशनी होती है । उस समय इसकी शोभा 
अपार हो जाती दे। 
चोक-मसजिदू, इस समय, मुरशिदाबाद में सब से वड़ी मस- 
जिंदु है। १७६७ ईसवी में उसे मीरजाफ़र की वीदी, मनीवेगम, ने 
बनवाया था। यह मसजिद बहुत खूबसूरत है ओर अच्छी हालत 
में है । 
मुरशिदाबाद से थोड़ी दूर पर वह जगह ह जहां नव्वाव नाजिम 
का तोपखाना था। वहां पर अब सिर्फ एक तोप रह गई है | वह 
बहुत बड़ी हैं। उसका नाम है “जहां कुशा” | वह एक गाड़ी पर 
चढ़ी हुई थो । पर इस समय गाड़ी के पहिये तक गायब हो गये हैं। 
पर उसका कुछ हिस्सा, जो बहुत मजबूत लोहे का था, अब तक डसके 
नीचे देख पड़ता है । तोप की वग़ल में पीपछ का एक पेड़ उग आया 
है। उसने तोप को अपनी गोद में रख कर उसे जमीन से ४ फुट 
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ऊँचा उठा लिया है। यह तोप १७ फुट ६ इंच छम्बी है। इसका 
वजन २१२ मन है । १६३७ ईंसवी में इसे जनदिन नाम के कारीगर ने 
ढाके में, बनाया था। इस पर कई लेख खुदे हुए हैं. जिन में से सिर्फ 
दो पढ़े जाते हैं। 

मुबारक-मंजिल मुरशिदावाद के महल से दो मील है ! वहां ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के दफ्तर थे। जब दफ्तर कलकत्तें उठ गये तब 
नव्वाव हुमायूं जाह ने उसे दस छाख में खरीद लिया। इस इमारत के 
सामने काले पत्थर का एक तख्त है। सुल्तान शुज्ञा के वक्त से बह्चगल 
के नव्वाब नाजिम इसी तख्त पर बैठते थे। बुख़ारा के रहने वाले 
ख्वाजा नजर नाम के कारोगर ने इसे, १६४३ में, बनाया था। पलासी 
की लड़ाई के बाद क्लाइव ने मीरजाफ़र को मंसूर-गशज में, इसी सख्त 
पर बिठलाया था। १७६६ में, बड्स्‍डगछ, विहार ओर उड़ीसा की दीवानी 
प्राप्त करके, क्छाइव, नजमुहोला के बराबर, इसी तख्त पर बिराजे थे | 
अब से मुरशिदाबाद के नव्वाब दीवानी का बोक अपने सिर से उतार 
कर हलके हो गये, तब से उन्होंने इस तख्त पर बैठना छोड़ दिया । 
उस साल जब छार्ड कर्ज्नन भुरशिदाबाद में मुबारक मंजिल देखने 
पधारे थे तब आपने अपने आसन से इसे कृतार्थ किया था | अब यह 
बर्त कलकत्ते उठ आया है। 

मोती कील महरू से कोई दो मील है। प्राचीन गौड़ की गिरी 
हुई इमारतों से, अलवर्दी खां के दामाद, नवाजिश अहमद ने यहां पर 
।क मकान बनवाया । धीरे-धीरे ओर भी कई अच्छी अच्छी इमारतें 
वां पर बन गई । एक मसजिद भी बन गई। सिराजुद्दोछा की मौसी, 
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घसीटी बेगम, यहीं रहती थीं । यहां पर बहुत से राजनेतिक खेल हुए 
हैं। १७५७ ईसवी में यहीं से सिराजुद्दोठा ने पलछासी को लड़ाई के 
लिए प्रस्थान किया था। दिवानी की सनद हासिल करने के बाद यहीं 
क्लाइब ने जमींदारों से नजरें छी थीं। १७७१-७३ में, जब वान 
हेस्टिग्ल नव्वाब नाजिम के दरवार में पोलिटिकल रेजिडेन्ट थे तब, 
आप यहीं रहा करते थे। यहीं पर सर ज्ञान शोर भी कुछ दिनों तक 
रहे थे । 

गह्ज के दूसरे किनारे पर खुशवाग् नाम का एक बाय है। उसमें 
अलवदीं खां ओर उसके कुटुम्बियों की कन्ने हैं। सिराजुद्दोला की क्र 
भी यहों पर है। 

आञाफ़रगखअ का मक़बरा महल से कोई डेढ़ मील हे । मीरजाफ़र से 
लेकर हुमायं जाह तक--मुरशिदाबाद के नव्वाब नाजिमों--की कल्रें 
यहीं हैं । यहाँ कई आदमी कुरान का पारायण करने के लिए नियत 
हैं। हर तीसरे दिन एक परायण हो जाता है ओर फिर वह नये सिरे 
से शुरू किया जाता है। 

हीरा मील जाफ़रगअ से थोड़ी ही दूर है। मसनद पर बैठने के 
पहले यहीं सिराजुद्दोछा ने अपना विछास भवन बनवाया था ओर यहीं 
'पर वह अनड्डरश्ढ में मस्त रहता था। पछासी की लड़ाई से छोटकर 
यहीं से वह, अपनी बेगम, लतीफुन्निसा, को लेकर राजमहल की तरफ़ 
भागा था। यहीं क्छाइव ने भीरज्ञाफ़र की बाँह पकड़ कर उसे तख्त 
मुबारक पर बिठाया था। 

मुरशिदाबाद के पास द्वी क़सिम-बाजार है। २६४५८ ईसबी में 
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वहां पहले पहल अगरेज वणिकों ने अपनी कोठी बनाई। अब इस 
कोठी का समूछ नाश हो गया हे । सिफ़े एक टीछा बाकी है। पर 
अट्टाखवीं सदो में अंगरेजों की रेजिडेन्सी की इमारत बहुत अच्छी 
थी। शुरू शुरू में हेस्टिग्ल साहब वहीं पर हिन्दुस्तानियों से माछ 
खरीदा करते थे | वहीं आपने एक अँगरेज्न विधवा से विवाह भी किया 
था। कोठी पर दखल करने के दाद सिराजुद्दोछा ने वहीं से हेस्टिग्ज 
को कूद करके मुरशिदाबाद भेजा था ! हा 

मुरशिदाबाद के विषय में अभी बहुत सी बातें छिखनी बाकी हैं । 
पर लेख बढ़ जाने के भय से हम अधिक नहीं लिखा चाहते। सिरा- 
जुद्दोछा को पदच्युत करके मीर्जाफ़र को मसनद दिलाने के उपल्ल्य 
में मुशिदाबाद के खजाने से कोई दो करोड़ रुपया कलकते के 
अछ्ुरेज़ अधिकारियों को दिया गया था। उनमें से कुछ की तफ्सील 
नीचे देकर हम इस लेख को ख़तम करते हैं-- 


रुपया 
गवर्नर डे क ७9, ७२, ६००: 
कर्नछ क्लाइव ३७३१०५१०८० 
वाट साहब १६५४६५०००. 
मेजर किके पेटिक छ,०६१०००. 
वाल्श साहब प२३३७९६० 
स्क्राफटन साहब ३५३७)४०० 


छूशिंटन साहब ८७३७५४- 
द  अाणा [ दिसम्बर १६०६ | 





तिबत की उँचाई समुद्रतछ से १७,४०० फुट है। उसके उत्तर 
में क्यूछन ओर दक्षिण में हिमालय-पर्वत है । प्रथ्वी पर जितने देश हें 
तिबत की बराबर एक भी ऊँचा नहीं । उसे पर्वतमय कहना चाहिए। 
उसमें पहाड़ियों ओर पर्वत श्रेणियों की बड़ी प्रचुरता है। वफ़ से 
ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ चारो ओर गगन-चुम्बन करती हैं। 
यह देश इतना बीहड़ है कि इसके रास्ते निहायत ही खराब हैं। 
इससे प्रवास करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है । 

तिबत के छोग बोद्ध-धर्म के अनुयायी हैं वे दूसरे देश वालों को 
अपने यहाँ नहीं आने देते ओर न उनसे कोई सम्बन्ध रखना चाहते 
हैं| इसो कारण परकीय देश वालों को तिबत-सम्बन्धी बहुत कम ज्ञान 
है। तिबत की राजधानी छासा नगर है ) छात्रा में दो पुरुष सर्व- 
प्रधान हैं । वे छामा कहलाते हैं। एक छामा राज्य-सम्बन्धी हैं ; दूसरा 
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धर्म-सम्बन्धी । पिछले छामा का नाम दलाय लामा है। इस लामा 
का दर्शन अन्य देशवालों के छिए बहुत ही दुर्लभ है। तिबत में 
जितने महन्त, पुरोहित या धर्माध्यक्ष हैं सब छामा कहलाते हें । 
तिबत ह्ाने में अनेक कष्ट, कठिनाइयां ओर बाधायें हैं। एक तो 
पथरीछा ओर जड्ढली देश, दूसरे चोर ओर छुटेरों की अधिकता ; 
तीसरे वहाँ न जाने की प्रतिबन्धकता ; चोथे जाड़े का प्राचुय्य, तथापि 
आज तक बहुतरे योरप-निवासी ओर दो तीन हिन्दुस्तानी छासा तक 
हो आये हें ओर अनेक पुस्तकें तिबत-सम्बन्धी लिखी जा चुकी हैं। 
पहले योरोपियन प्रवासी ने तिबत में, १३२४ ईसवोमें, सफर किया। 
उसके बाद, ओर छोग वहां गये ओर वहां की अनेक थातों में विज्ञता 
प्राप्त की। कुछ दिन हुए लेंडर नामक एक साहब तिबत पधारे थे। 
आप पर जो जो आपत्तियां आईं उनका वर्णन सुनने से पत्थर भी 
पिघल जाय । उनको वहां बड़ी ही दुर्दशा हुईं; उनका शरीर तक 
छिन्न मिन्‍न कर डाछा गया। तथापि वे जीते ज्ञागते वापस आये। 
उन्होंने अपने प्रवास का जो वृत्तान्त छिखा है वह पढ़ने लायक दै। 
हयू, नाइट गार्डन ओर मारखम वग्ग्रेरह ने भी तिबत पर किताबें लिखी 
हैं; परन्तु लेंडर ओर कप्तान व्यल्वी की किताबें बहुत मनोरञक 
हैं। कप्तान व्यल्वी ने १८१६ ईसवी में छछाख़ से चछ कर, उत्तरी 
तिबत होते हुए, पेकिन तक़ सफ़र किया। मई में वे छछाख से रवाना 
हुए ओर दिसम्बर में हॉँगकाँग के रास्ते कछकत्ते वापस जाये। छः 
महीने तिबत पार करने में उनको लछगे। उनकी यात्रा-सम्बन्धी 
कठिनाइयों का वर्णन पढ़ते वक्त रोमाभ्व हो आता है ओर उनके 
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साहस, घेय्य तथा कष्ट-सहिष्णुता का विचार करके चित्त आश्चर्थ्य- 

सागर में डूब जाता है । चार महीने तक असबाब अपनी पीठ पर 
छाद कर उन को पैदछ चछना पड़ा। खाने को सिवा जहुली जीवों के 
मांस के ओर कुछ उनको नसोब नहीं हुआ। कई महीने उनको 
मनुष्य-जाति के दशन नहीं हुए। परन्तु धन्य है उनके साहस को ! 
उन्होंने एक बार पामीर ओर तिबत के कुछ हिस्से में सफ़र किया 
था | उस समय ग्यारहवीं बड्स्‍गल लेंसर्स का शहज़ादमीर नामक दफ़े- 
दार उनके साथ था। भाग्यवश व्यल्बी साहब को यह दफ़ेदार मिल 
गया था। उससे उनको बड़ी मदद मिली । 

तिबत में चीन का सार्वभोमत्व है; वह चीन का करद राज्य 
है। हर साल उसे चीन को कर देना पड़ता है। तिबत का राज्यसूत्र 
चीन है। चीनियों को छोड़कर तिबत वाले और किसी को अपने देश 
में नहीं आने देते । तिबत वाले शायद यह सममते है कि अपने से 
अधिक सल्नान छोगों को अपने देश में आने देने से वे छोग धीरे 
धोरे तिबत का आधिपत्य अपने हाथ में कर लेंगे । 

ईस्ट इंडिया कम्पनी के पहले गवर्नर जनरल हेस्टिंग् के समय 
तक तिबत का बहुत ही कम हाल इस देश वालों को मालूम था। 
तिबत ओर हिन्दुस्तान से किसी तरह का सम्बन्ध तब तक न था। 
परन्तु देस्टिंग्ज ने रंगपुर के रहने वाले पुरन्दर गिरि नामक संन्‍्यासी 
को तिबत के प्रधान छामा के पास भेजा। उस संन्‍्यासी ने अपना 
काम सफलता पूर्वक किया ओर वहां से सकुशछ लछोट भी आया। 
परन्तु तिबत के सम्बन्ध से बाबू शरच्चन्द्र दास ने, इस समय, बहुत 
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बड़ा नाम पाया है। १८८२ में दार्जिलिंग से रवाना हो कर वे छासा 
तक चले गये ; छासा में वे कई महीने तक रहे भी । उत्होंने तिबतपर 
जो पुस्तक लिखी है उसका सब कहीं बड़ा आदर है । इस उपलक्ष्य 
में गवर्नमेंट ने उनको राय बहादुर की पदवी देकर अपनी प्रसन्नता 
प्रकट की ' बोद्धशड्डराचार्य्य दुछाय छामा के विषय में दास वाबू, 
अपनी किताब में एक जगह लिखते हें--- 

“हम को दलाय छामा के दर्शन हुए। उनकी उम्र, इस समय, 
आठ वर्ण की है। हमने देखों कि वे एक उच्च ओर सुसज्जित 
सिंहासन पर बैठे हैं। उनके दर्शनों के लिए दर्शक ओर पूजक लोग 
बड़ी भाव-भक्ति से एक एक करके भीतर जाते थे। वहाँ पर छामा के 
चरणस्पर्श करने पर छामा के अधिकारी उनको आशिर्वांद देते थे। 
जब हम छामा के पास से वापस आकर अपनी जगह पर बेंठे तब हम 
को छामा का प्रसाद रूप थोड़ा सा चाय मिला । छसे हमने पी लिया ; 
परन्तु उनके नेवेद्य में से जो भात हम को दिया गया, वह हम ने नहीं 
खाया ; उसे हमने अपने पास रख ढछिया। इसके बाद छामा के 
प्रधान पुरोहित ने कुछ मन्त्र पाठ कर के छामा के चरणों पर अपना 
मस्तक रक्खा । जब यह हो चुका तब उसने सब को आशीर्वचन 
कह कर सभा बर्खास्त को” | 

कवागुची केकय नामक एक जापानी भिक्षु तिबत में बहुत दिन 
तक रहा है। उसने भी अपने प्रवास का वर्णन प्रकाशित किया है । 
तिबत में जगह जगह पर मठ है। “ओं मणि पद्मे हूँ” तिबतियों का 
प्रधान मन्त्र है। छम्बे लम्बे काग्रज़ों पर मन्त्र रछिख कर वे कागज़ 
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एक प्रकार के पहियों पर रूपेट दिये जाते हैं। ये प्रार्थना-चक्र लकड़ी 
या पत्थर के खस्भों पर छगे रहते हैं ओर हवा के ज़ोर से घुमते हैं । 
पहिये के साथ कागज़ का टुकड़ा भी घूमा करता है। इस घूमने को 
तिवत वाले मन्त्र की आवृत्ति मानते हैं। तिबत में कई मठ ओर 
मन्दिर बहुत बड़े बड़े हें। उन में पाठशालायें भी हैं; पुस्तकालय भी 
हैं; ओर शिक्षक छामा वथा विद्यार्थियों के रहने के स्थान भी हैं । 
जिस समय अंगरेज़ी गवर्नमेंट ने सिक्रिम पर अपना प्रमुत्व 
जमाया उस समय, पहले पहल, लतिबन ओर भारतवर्ष के सम्बन्ध का 
सूत्रपात हुआ, एक सन्धि-पत्र लिखा गया | उस पर चीन ओर भारत- 
वर्ष की गवर्नमेंट ने हस्ताक्षर किये । परन्तु इस सन्धिपत्र के नियम 
निविवाद न हुए ; बहुत सो ऋगड़े की बातें रह गई । कुछ दिनों में 
यादुह्न नामक नगर में तिवतवालों ने एक मण्डी खोली। याटुह्ल 
तेबत की सीमा के भीतर है। वहां पर तिबत ओर हिन्दुस्तान, 
दोनों देशों के व्यागरेयों को व्यापार करने की अनुमति मिली। 
परन्तु स॒न्धिपत्र के विवादास्पद नियर्मों का निवटारा न हुआ। 
मगड़े की जड़ें वनी रहीं। उन्हीं को आधार मान कर जनरछ मैंकडो- 
नल्‍्ड ओर कर्नल यह्लहसवेंड ने ससन्‍्य ओर सशख्र तिबत में प्रवेश 
किया। जब पहले पहल तिबत मिशन ने अपना अस्तित्व प्रकट किया 
तब यह बात कहीं गई कि बह सर्वथा शान्तिमुडक है; वह अशान्ति 
अथवा वबढ़ाह का कारण न होगा | परन्तु इस मिशन ने अब विकराल 
रूप धारण किया है। तूना में तिवन बालों की जो हत्या हुई है उसने 
इसके शान्‍्त स्वरूप को बिलकुछ ही बदछ कर ओर का ओर कर 
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दिया है। ज्ञानसी में, इस समय, यह मिशन रुका पड़ा है। इधर इसे 

छासा की तरफ़ आगे बढ़ने की आज्ञा मिल चुकी है, उधर तिबत वाले 
इसका अबरोध करते है। मामला टेढ़ा है। ज्ञान पड़ता है कि वह 
मिशन शीघ्र ही एक भयद्भर चढ़ाई का रूप धारण करेगा । 

इस मिशन के सम्बन्ध में इस समय पारलियामेंट में खूब बाद- 
विवाद हो रहा है। आसाम के भूतपूर्व चोफ़ कमिश्नर काटन साहब 
इस विवाद में अग्रणी हें! वे इस मिशन का भेजा जाना प्रसन्‍्द नहीं 
करते | इस मिशन के भेजे ज्ञाने के कई कारण बतछाये जाते हैं | उन 
में से कुछ कारण एक दूसरे के विरोधी भी हेँ। पहला कारण यह बत- 
छाया जाता है कि तिबत वालों ने सन्धिपत्र के नियमों की पाबन्दा 
नहीं की ; दूसरा यह कि मिशन के अफ़सरों से मिल कर मभगगड़े की 
बातों को ते करने के लिए तिबतवालों ने अपना कोई अफ़सर नहीं 
भेजा ; तोसरा यह कि तिबत वाले भीतर ही भीतर रूस से मिले हैं ; 
चोथा यह कि तिबत की सीमा हिन्दुस्तान की सीमा से मिली हुई 
होने के कारण तिबत में अँगरेज़ी गवर्नमेंट के स्वत्वों को रक्षा आव- 
श्यक है। परन्तु काटन आदि विचक्षण पुरुषों का मत है कि ये कारण 
बहुत ही निर्बल हैं ; सन्धि पत्र के नियमों का पालन होना ओर न 
होना बराबर है ; तिबत ओर भारतवर्ष का व्यापार बहुत कम है ; इस 
मिशन का भेजा ज्ञाना रूस ओर चीन दोनों राज्यों को पसन्द नहीं । 

तिबत के विषय में एक नई बात सुन पड़ी है। वह यह है। कोई 
२७० वर्ष हुए घोमंग छोबजड्अः नामक एक आदमी मह्ठुगेलिया से छासा 
को आया। वहाँ वह दाबड्ढः के मठ में वेदाल्त का अध्यापक नियत 
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हुआ । बहुत दिनों तक उसने अपना काम बड़ी योग्यता से किया । ६५ 
वर्ष की उम्र में वह रूस के दक्षिणी प्रान्लों में चन्दा एकत्र करने के 
इरादे से गया। जन प्रान्तों में बहुत से बोद्ध रहते हैं | यह बात १८६८ 
की है। इस सम्बन्ध में उसे सेंटपिटर्सबर्ग को भी जाना पड़ा | वहां 
रूसियों ने हेल मेल पेदा करके उसे अपने वश में कर लिया। उसको 
उसका कतेंन्य अच्छी तरह समझा दिया गया। वह रूस की तरफ़ से 
बहुत सी वेशकीमती चीज़ें दलाय छामा को उपहार में छाया। छामा 
महोदय उपहार से बहुत प्रसन्‍न हुए। घोमझह् ने कहा कि यदि आप 
एक बार सेंटपिटर्सबर्ग पधारें तो. तिबत ओर रूस में हार्दिक मेत्री हो 
जाय ; तिबत को रक्षा का भार रूस अपने सिर लेले भोर सम्भव है, 
ज़ार महोदय-किरिस्तानी मत छोड़ कर बोद्ध हो जायें ; क्योंकि किरि- 
स्‍्तानी मत में उनका बहुत कम विश्वास है। छामा ने इस बात को 
स्वीकार कर लिया ; उसने प्रसाद के तोर पर कुछ चीज़ें भी ज़ार को 
भेजी ; परन्तु उसका रूस की राजधानी को जाना दूसरे धर्म्माध्यक्ष 
को पसन्द नहीं आया । इससे दलाय छामा को वह विचार छोड़ना पड़ा। 

धोमंग छोवजंग को किसी कारण से फिर रूस जाना पड़ा । फिर 
भी रूसियों ने उसे काँपे में फाँसा। इस बार वह एक पत्र ज़ार की 
तरफ़ से छाया जिस में छामा महोइय को यह सुझाया गया कि दे 
अपना वकील सेंटपीटसंबर्ग को भेजें, रूस से बाला बाला पत्न-व्यवहार 
करें ओर चीन की आधीनता छोड़ कर स्वतन्त्रता पूर्वक रूस से सम्बन्ध 
खखें। छामा ने यह बात मंजर की। सन्निद्र नामक एक प्रसिद्ध महन्त 
वकील बनाया गया। घोमंग के साथ वह सेंटपीटसेंबर्ग गया। उघने 

&€ 
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छामा का दस्तख़ती पत्र जार को दिया। छामा की बहुत सी श्त' रूस 
से मंऊर कर कीं ओर एक सन्धिपत्र भी लिखा गया; परन्तु यह 
बाव जब चीन को मालूम हुई तब उसने रूख ओर तिबत की उस 
काररदाई को रद कर दिया ओर विबत पर अपनी सख्त अप्रसन्‍्नता 
प्रकट की । अतएव वह बाद वहीं रह गई ; आगे नहीं बढ़ी। चीन 
की आज्ञा के शिना तिवत किसी परकीय राजा से सन्धि नहीं कर 
सकता | 
घोम॑ंग का किस्सा कहां तक सच है नहीं मात्म। परन्तु रूस के 


बने हुए शत्र जो मिशन को यद्धस्थछ भ मेले हैं ओर विबतियों की 


हि । 
शाप च््स दे | मम _- नाक | 
युद्ध पदुदा जो इस समय देख पड़ रही है, उससे सूचित होता हे कि 
हि | यान कराकानतु. गत घ्घ्न््षः हम रण माघ ० शा 0. 03% झ्ृ हमगाप तक! 6 80 
ख्द जल घबद का धदुछ ले झकुछ सांब्यन्य, दाद ४ नहा; या रहा आर्य 


है । 


[ अगस्त १६०४ | 








लेपाछ की गिनती उन राज्यों में हे जो स्वाधीन गिने जाते हैं । 
पर जैसे हेद॒शबाद, मेसूर स्योर काश्मीर इत्यादि राज्यों में अंगरेज्ञों का 
रेजीडेंट रहता हे बेसे ही नेपाल में भो रहता है। यह देश कोई ४५० 
मील लम्बा ओर १२० मोल चोड़ा है। इसका क्षेत्रफल कोई ६०,००० 
वर्ग मील है। हिमालय के दक्षिणी भाग की दो चोटियों के दीच कोई 
१५ मील ढस्वा ओर उतनी ही चोड़ी समतऊ् जगह है। नेपाछ वाले 
उसीको नेपाल कहते हैं। पर ओर देशवाले गोर्खा छोगों के सारे 
देश को नेपाछ कहते हैं। नेपाल का कुछ ही हिस्सा ऐसा है 
जहाँ विदेशी जाने पाते हैं। नेपाछी छोग विदेशियों को अपने देश में 
बेरोकटोक सब कहीं न कहीं जाने देते। यह सिद्धान्त यूरप बालों 
को पसन्द नहीं, क्योंकि इसके कारण झगड़े की जड़ पादरी साहब का 
भ्रवेश वहां नहीं होता । 
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नेपाल बिलकुल पहाड़ी देश है। हिमालय की सब से ऊँची चोटी 
अवरिष्ट (२६, ०० २ फुट ) नेपाल ही की सीमा के भीतर है । उसका 
नेपाी नाम दूध-गड्ढा है। नेपाछ की हद का उत्तरी हिस्सा ऐसा है 
जहाँ बहुत करके साछ भर वर्फ जमा रहता है । वह कभी नहीं गलता ; 
घोड़ा बहुत बना ही रहता है। नेपाछ की राजधानी काठमांण्ड में है । 
वह समुद्र की सतह से कोई 9, ०५० फुट की झँचाई पर है। नेपाल 
का दक्षिणी हिस्सा हिन्दुस्तान से मिला हुआ है। उसे तराई कहते 
हैं। वहाँ को ज़मीन नीची है। उसमें सघन जड्गल हैं ओर साल, 
शीशम इत्यादि बहुत पैदा होता है । जहां जहुल नहीं है वहां खेती 
होती है। दक्षिणी हिमालय की नन्‍दा देवी, धवछगिरि, दयाभड्लः ओर 
काआ्वत-गड़ग आदि चोटियाँ भी नेपाल ही के अन्तर्गत हैं । 
घाघरा, कोसी ओर गण्डक आदि नदियाँ नेपाछ से होकर बहती 
हैं। ये नदियाँ बहुत बड़ी हैं। इनके बीच का सारा पहाड़ी देश नेपाल 
के राज्य में शामिल है। इनमें से एक एक नदी में सात सात आठ 
आठ नदियाँ ओर आकर गिरतीं हैं। उनमें काछी, श्वेत गड्डग, रावती, 
नागयणी ओर दूधकोसी मुख्य हैं। नेपाल में पहाड़ों की भी कमी 
नहीं । ओर नढिओं की भी नहीं । पहाड़ों की तो बात ही क्या ९ सारा 
नेपाल ही पर्वंतमय है) पर नदियाँ भी बीस पत्चीस से कम नहीं । 
नेपाल की आबोहवा एक सी नहीं। जो जगह जितनी ऊँची है 
उसकी आबोहवा उतनी ही अधिक ठण्ढी है। नेपाल के तीन भाग 
किये जा सकते हैं । उत्तरी, दक्षिणी ओर बीच का। मेदान की जमीन 
से उत्तरी हिस्सा १०, ००० से २६, ००० फुट तक ऊँचा है ओर 
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दक्षिणी हिस्सा सिर्फ ४७, ००० फुट तक। पहाड़ी जमीन, ज्ञिसमें थोड़ी 
बहुत खेती होती है, साल के जड्ुछ ओर तराई इसी दक्षिणी हिस्से में 
शामिल हैं। बीच का हिस्सा मेदान से ७, ००० फूट से लेकर १० 
फुट तक ऊँचा है। हर हज़ार फुट की ऊँचाई पर कोई तीन अंश 
सरदी अधिक बढ़ती है। पर पश्चिम की तरफ का देश कम सर्द है। 
वहाँ पानी भी कम बरसता है ; क्‍योंकि बादल ऊँचे ऊँचे पहाड़ों को 
पार नहीं कर सकते ; इसी तरफ़ रह जाते हैं । 

खास नेपाल अर्थात्‌ वह भाग जो पहाड़ों के बीच, दरी के रूप में 
है, बहुत तर है। इसी भाग में काठमण्डू है| वहाँ की ज़मीन अत्यन्त 
उर्वरा है। वहाँ धान खब होता है । जो ज़मीन कुछ ऊँची है उसमें 
गेहूं होता है। पहाड़ों के पास की ज़मीन सब से अच्छी है। वहाँ 
धान भी होता है ओर गेंह भी । कहीं कहीं एक साल में दो दो तीन 
तीन फसलें होती हैं । 

नेपाल में अक्तूबर से मांच तक सदी रहती है ओर जनवरी -फरवरी 
में सख्त जञाड़ा पड़ता है। अप्रेंछ से सितम्बर तक की आबोहवा तर 
रहती है ; गरमी अधिक नहीं पड़ती। मार्चसे मई झोर सितम्बर से 
द्सिस्बर तक का मोसम बहुत अच्छा होता है। जून, जलछाई ओर 
अगस्त में वर्षा होती है; 


नेपाल में कहे ज्ञाति के आदमी बसते हैं| उनमें से भोटिया, मगर, 
गुरुँ ग, नेवार, किराती, लेपचा ओर ढिस्बू मुख्य हैं । भूटान की तरफ़ 
बहुत ऊँची जगहों में भोटिया छोग रहते हैं। वे तिब्बत की भाषा 
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बोलते हैं। उनके कपड़ें-छत्ते, चाल-ठाछ, रीति-र्बाज ओर शकह- 
सूरत तिबत वालों से मिलती है । नेपाल के बीच में, पश्चिम की तरफ़, 
कम ऊँची पहाड़ियों पर मगर ओर अधिक डँल्‍ी पहाड़ियों पर गुरूँग 
ज्ञाति के छोग रहते हैं | नेवार छोग खास नेपाल की दरी में, ओर 
किराती ओर छिम्बू नेपाल के पूर्व रहते हैं। लेपचा जाति के छोग 
सिकम के पास की पहाड़ियों पर रहते हैँ । इन सब की गिनती मंगो- 
लियन शाखा के आदमियों में हैं, अर्थात्‌ मंगोल्या में रहने वाल की 
शकलर- सूरत जैसी होती है उससे इन छोगों की शकछ-सूरत मिलती 
है। इनके सिवा नेपाल में एक ओर जाति के आदमी रहते हैं। वे 
पार्वती या पर्वतिया कहलाते हैं | तेरहवीं सदी में हिन्दुस्तान से जो 
छोग भाग कर नेपार चले गये थे। उनके ओर पहाड़ी स्त्रियों के 
समागम से इन छोगों की उत्पत्ति हुई है। मगर, गुरूँग ओर पर्वतिया 
जाति वालों के समूह का नाम गोर्खा या गोखाली है। बहड्ढाछ के 
भूतपूर्व छफ्टिनेंट गवर्नर, ओर बस्बई के गवर्नर, सर रिचर्ड टेस्पल का 
यह मत है। उन्होंने एक किताब लिखी है। उसी में आपने अपना 
यह मत प्रकाशित किया है। नेपाल में काठमण्डू से 2० मील पश्चिम 
की तरफ़ गोर्खा नाम का एक शहर है। उसीके नाम पर गोर्खा 
छोगों का नाम पड़ा है। नेपाछ की दरी में जो छोग रहते हें, उनमें 
नेवार जाति वालों की संख्या सब से अधिक है। नेपाल में पहले 
इन्हीं छोगों का प्रभुत्त था। ७६८ ईसवी के लगभग गोर्खा छोगों 
ने नेपाल में अपना राज्य स्थापित किया । चर्पाँग, कुसूंदा ओर अवा- 
लिया छोग भी नेपाल के भीतरी जड्डलों ओर तराइयोँ में रहते हैं। 
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अजित क निनिनानगा। “ 


ये छोग वहाँ के आदिम निवासी हैं ओर हिन्दस्तान के गोड, भी 
ओर सॉताल आदि को वरह असभ्य ओर जडुली हैं । 





हक 


इले नेपालियों में गोत्र या कुछ का भेद न था। एर जब से 
हिन्टस्तानियों ने नेपाल में क़दम ग्ब्खा ओर घीरे-धीरें पर्वतिया जाति 


की उत्पत्ति हुई तब से यह वाल भी वहां हो गई। परव॑तिया लोगों में 
थापा, विसनायत, भण्डारी, अधिकारी, कार्की और दानी इत्यादि कुछ 
भेद प्रचलित हैं। इन छोगों के सम्पक से मगर छोगों में राना ओर 
थापा आदि भेद हो गये हूँ । पर गुरूँग जाति में इस भेद-भाव का 
अभी लक प्रचार नहीं हुआ । 

गोर्खा छोग पर्वतिया भाषा बोलते हैं। वह संस्कृत से निकली 
है। जब से हिन्दुस्तानियों का प्रवेश नेपाल में हुआ तभी से इस 
भाषा की नीव वहाँ पड़ी । नेपाल के पुराने प्रभु नेवार छोगों को भाषा 
ओर ही है। उसका नाम नेवारों हैं। ओर ओर जाति वाढों में से 
कुछ तो तिबत को भाषा बोलते हैं ओर कुछ सिकम ओर सुटान की । 

गोर्खा छोग हिन्दू धर्म्मं के अनुयायी हैँ। नेवार छोगों में से कुछ 
हिन्दू हें ओर कुछ बोद्ध । जो हिन्दू हैं वे शैवमार्गी नेवार कहलाते हें 
ओर जो बोद्ध हैं वे बोद्ध मार्गी नेवार। पर सच पूछिए तो बोद्धमार्गी 
नेवारों का ठीक ठीक कोई धर्म्म ही नहीं। वे हिन्दुओं के देवी-देव- 
ताओं को भी पूजते हैं। ओर बुद्ध को भी पूजते हैं । लिस्बू, किराती, 
भोटिया ओर लेपचा भी बोद्ध हें। नेपाल में व्यापार, कारीगरी ओर 
कृषि प्रायः नेवार छोगों ही के हाथ में हे । 

नेपाल में साधारण आदमियों का भोजन चावल ओर तरकारी 
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है। जो समर्थ हैं वे मांस भी खाते हैं। हिरन ओर जड्ल्‍ली सूअर भी 
छोग खाते हैं। नेवार ओर गुरूँग जाति के आदमी भेंस तक खाते 
हैं। इस देश की तरह नेपाल में भी छोग खूब बहुविवाह्‌ कद हैं। 
हो धनी हैं उनको एक से अधिक स्त्रियां रखने का अकसर शोक होता 
ड्ै। पर विधवा- विवाह का निषेध है | नेपाल में सती की चार अभी 
तक बनी हुई है। जब नेपाल के प्रसिद्ध मन्त्री जद्ढ-बहादुर को मत्यु 
हुईं तब उनकी रानी उनके मत शरीर के साथ सती हो गई। गोर्खा 
छोगों में व्यभिचार बहुत निषिद्ध है। इसके छिए ख्ली ओर पुरुष दोनों 
को कठिन दण्ड दिया जाता है। पर नेवार छोगों में विवाह-बन्धन 
ओर व्यभिचार आदि का विचार उतना कड़ा नहीं। किसी किसी का 
मत है कि नेवार जाति की ख्तरियाँ कभी विधवा ही नहीं होतीं | 
नेपाल की फोज में पर्वतिया, मगर ओर गुरूँग छोग ही अधि- 
कता से भरती किये जाते हूँ । पर इस देश की अँगरेजी गोर्खा पल- 
टनों में ओर जाति के आदमी भी ले ढिये जाते हैं। वे सभी गोर्खा 
कहलाते है। गत एप्रिल में जो भूकम्प हुआ था, उसने धर्म्मशाह्वा में 
इसी गोर्खा जाति की एक अंगरेजी पलछटन के डेढ़ दो सो आदमियों 
का संहार कर डाला था। ये छोग बड़े बहादुर होते हैं। इनकी बहा- 
दुरी पर गवर्नमेंट बहुत खुश है । इसीसे छार्ड किचनर ने बहुत सा 
चन्दा इकट्ठा करके मत गोर्खा लोगों के कुटुम्बियों की सहायता की 
है। जनरल सेल हिल बहुत दिनों तक एक गोर्खा पल्टन में रहे हैं । 
वे कहते हैं कि गोर्खा छोग बड़े बहादुर, अ्रम-सहिष्णु, आज्ञाकारी, 
 स्वच्छ-हृदय, स्वाधीन-चेता ओर आत्मावलरुम्बी होते हैं। अपने मुल्क 
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में वे विदेशियों को नहीं घुसने देते ; उनसे ढरंष करते हैं। वे अपनी 
स्त्रियों को बहुत अच्छी तरह रखते हैं। इसीसे स्थ्रियां भी उनकी खब 
सेवा-शुश्रषा करती हैं। पर ये छोग ज्ञर कुन्दजेहन होते हैं ओर 
कवायद परेड सीखने में अधिक दिन लगाते हँ। ज्ञव ये प्लोज्ञ में 
भरती होते हैं तब बहुत मेले रहते हैं। इसलिए पहले इनको सफ़ाई पर 
. सबक देना पड़ता है। इनमें जुआ खेलने की बुरी आदत होती है। 
पहाड़ी मुल्क में पेढ़ल सिपाहियों के काम में कोई इनकी बराबरी नहीं 
कर सकता | इनका स्वदेशी हथियार खुड़की है। 
नेपाल में गुलामी की चाल अभी ठक जारी है |# वहाँ प्रायः सब 
समर्थ आदमियों के यहाँ गुलाम रहते हैं. गुल्मम की कोमत कोई १६० 
रुपये तक होती है । सद्वियाँ भी गुलाम का काम करती हैं। उनकी 
क्रीमत कुछ अधिक देनी पड़ती है ! सुनते हैं, गुलाम ख्तरियों का चाल- 
चलन अच्छा नहीं होता । गुलामों के मालिक अपने गुलामों के साथ 
अच्छा वर्ताव करते हैं । 
नेपाल में प्रजा की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध नहीं है । धनवान 
आदमी अपने लड़कों को प्रायः घर ही पर शिक्षक रख कर पढ़ाते हैं। 
नेपाल से लड़के इस देश में भी विद्याध्ययन के लिए अकसर आते हैं। 
नेपाल में भाषा-साहित्य का प्रायः अभाव ही है । पर संस्कृत के अनन्त 
अल्भ्य अन्थ वहाँ विद्यमान हैं| काठमाण्ड्‌ में जो राजकीय पुस्तकालय 
है, उसको महामहोपाध्याय हरप्साद शास्त्री ने बहुत प्रशंसा की है। 
कुई विद्वान्‌ अंगरेज्ञ ओर हिन्दुस्तानी महीनों उसकी पुस्तकों की सूची 





49 आब यह बन्द हो गई है। 
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बनाते रहे ; परन्तु पूरी नहीं बना पाये। जो सूची आज तक प्रका- 

शित हुई है, उसमें हजारों अन्थ ऐसे हैं जो ओर कहीं प्रायः अल्भ्य 
हैं। उनमें से अनेक ऐसे हैं जिनके नाम तक नहीं सुने गये थे । कितने 
ही ग्रन्थ युद्धविद्या, पशु-चिक्ित्सा ओर गृह-निर्माण पर बहां हैं । 

नेपाछ की मनुष्य-संख्या ठीक ठीक नहीं माल्म। नेपाछ वाले 
कहते हैं कि उनके देश में बावन राख आदमी रहते हैं। पर विदेशी 
यात्रियों का अनुमान है कि वहाँ की आवादों इससे कम है । 

नेपाछ में चार मशहूर शहर हैं -काठमाण्डू, पाठन; कीर्तिपुर ओर 
भटगाँव | 

काठमाण्डू बागमठी ओर विष्णुमती नदियों के सह्डुम पर बसा है। 
उसकी आवादी ४०; ००० के करीब है। मकान कई मंजिले हैं । महा- 
राजाधिराज का राजभवन शहर के बीच में है। वहां अच्छी सड़कें 
कम है । शहर में सफ़ाई कम रहती है । गली गछी में मन्दिर है। एक 
साहब ने लिखा है कि काठमाण्डू में आदमी कम हैं, मन्दिर अधिक ! 
मन्दिरों में बत्तस्ों, बकरों ओर मेंसों का बलिदान होता है। वहाँ एक 
मन्दिर बहुत मशहूर है । उसका नाम तलेजू है। एक बाज़ार भी वहाँ 
बहुत अच्छा है। वह काठमण्डू-टोछ कहलाता है। महाकाल का पुराना 
मन्दिर ओर रानी-पोखरी नाम का तालाब भी वहाँ मशहूर है । 

पाटन का दूसरा नाम ललित पाटन है। वह काठमण्डू से दो ही 
तीन मील दूर है । वह बहुत पुराना शहर है। उसकी आवादी ६०, 
००० के करीब है। यह शहर पहले बहुत अच्छी हालत में था। पर 
अब गोर्खा छोगों ने नेपाल ज्सूका र-#त्र नेव» छोगों से छीना तब 
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उन्होंने इस शहर को छिन्‍म भिन्‍म कर डाला | इसमें भी अनेक मन्दिर 


ओर 





नाथ ओर महाद॒थ के बहुत पुराने स्थान यहाँ ढें। यहाँ का दरबार 
नामक प्रासाद बहुत ही अच्छी इमारत है। 

कीर्तिपर एक छोटा सा कृस्बा हे। उसमें सिर्फ पांच छः हज़ार 
आदमी रहते &। गोर्खा छोगों ने राज्य क्रान्ति के समय इसे बे-तरह 
विध्वस्त कर डाछा था। तब से यह बुरी दशा में है। इसमें भेर 
ओर गणेश के म॒न्दर अवछोकनीय हैं | 

भट्गाँव काठमाण्डू से ७ मोछ है । इसकी आबादी कोई पचास 
हजार के क़रीब है। नेपाल में इस शहर की बस्ती सब से अधिक 
घनो है। देखने में भी यह वहुत सुन्दर हे ओर साफ़ भी यह अधिक 
है। भटगाँव का दरबार नामक प्रासाद पहले बहुत बड़ा था। अब भी 
बह देखने छायक है। उसमें एक विशाल फाटक है। उसे छोग “सोने 
का फाटक” कहते हैं । यह फाटक बहुत प्रसिद्ध है। इसके शिल्पकार्य 
की फ़रशुसन साहब ने बड़ी प्रशंसा की है । भवानी, भें ओर गणेश 
के कई मन्दिर यहाँ हें । 

नेपाल में गोर्खा भी एक मशहूर शहर है। पर अब उसको उतरतो 
कला है। जिस समय गोर्खा लोगों का वह प्रधान शहर था उस समय 
उसकी शोभा कुछ ओर ही थी। उसमें कोई इमारत देखने छायक 
नहीं । पर अब भी उसमें कोई दस हज़ार आदमी बस्ते हैं। 

काठमाण्डू से तीन मील पर पशुपतिनगर नाम का एक क़सबा है। 
वह बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। वहां पशुपतिनाथ का 
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निवासी नहीं जाने पाता! पशुपति नगर नेपालियों की काशीपुरी है। 
मरने के समय छोग वहीं रहने जाते हैं । 

नेपाठ को साढाना आमदनी एक करोड़ रुपया है। पर सर 
स्विड टेम्पछ साहब को इस पर विश्वास नहीं। आप कहते हें कि 
इतनी आमदनी नहीं है ; यह बढ़ा कर बतलाई गई है। 

नेपाल में २०, ००० फ़ोज हमेशा तैयार रहती है । वह कई पल- 
टनों में बैंटी हुईं है । पर नेपाछ एक ऐसा देश है जहाँ के सभी मनुष्य 
हथियार उठाना ओर लड़ना जानते हैं । उन सब को नियत समय तक 
युद्ध विद्या सिखलाई जाती है ओर जरूरत पड़ने पर वे सब अपने देश 
की रक्षा के लिए लड़ाई पर भेजे जा सकते हैं। ज़रूरत के समय नेपोछ 
कोई सत्तर अस्सी हज़ार फ़ोज इकट्ठा कर सकता है। फ़ोज को अँगरेज़ी 
तरह की क़वायद सिखलाई ज्ञाती है। सब को एक विशेष प्रकार की 
वर्दी पहनना पड़ता है । सिपाही सिर पर फेटा बाँधते हैं। अफसरोंके 
फेटों पर करूँगी, जवाहिरात ओर चिड़ियोंके सुन्दर सुन्दर पंख छगे 
रहते हैं। फोज के बड़े अफसरों की पोशाक ओर ही तरह की होती है। 

नेपाल में मेगज़ीन, खिलहखाने ओर दो तीन तरह के तोपखाने 
भी हैं। कुछ फ़ोज के पास अँगरेज़ो ओर कुछ के पास देशी हथियार 
हैं। पर खुकड़ी हर सैनिक के पास रहती है। गनफील्ड राइफल के 
नमूने की बन्दू्के भी नेपाल में बनती हैं। नेपाढी फ़ोज कवायद-परेड 
में बहुत होशियार है। उसकी बहादुरी की तो बात ही क्‍या ९ गोर्खा 
सिपाही संसार में प्रसिद्ध दें । नेपाल में रिसाछा अच्छा नहीं। इस 
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बात की वहाँ कमी है। पर हाथी अनेक हैं | दूसरे सभ्य देशों ने नये 
नये शस्त्र बनाने ओर युद्ध विद्या में उन्नति करने के इरादे से नये नये 
आदिष्कारों की सृष्टि की है। पर इन बातों में नेपाल बहुत पीछे है । 
अतएव थोरप के किसी सभ्य देश की सेना के सामने नेपाछ की सेना 
अधिक देर तक नहीं ठहर सकती। सर टेम्पल अपनी किताब के 
पढ़ने वालो से कहते हैं कि ये बातें याद रखने लायक हैं । 

नेपाल में एक अँगरेज़ों दृत रहता है। उसे रेज़िडेंट कहते हैं। 
उसीकी मारफ़्त नेपाछ राज्य ओर हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट में, आव- 
श्यकतानुसार, लिखा-पढ़ी होती दे । अँगरेज़ी वनिज्ञ-व्यापार का वहीं 
रक्षक है। रेचिडेंट साहब का वहां अच्छा रोब हैं। उनको ताज़ीम 
देने के लिये नेपाल के महाराजाधिराज तक अब उठ खड़े होने लगे 
हैं। गत एप्रिछ में शक दरबार हुआ था। उसमें नेपाछ नरेश ने अपने 
आसन से उतर कर रेज़िडेंट की अभ्यर्थना को थी। नेपाछन-नरेश महा- 
राजघिराज कहलाते हैं ओर उनके मन्त्री महाराज। वहाँ मन्‍्त्री ही 
गज्य के कर्ता, हर्ता ओर विधाता हैं । 

नेपाल का राज्य बहुत पुराना है। वहाँ कलियुग के भी पहले जो 
राजा हुए हैँ उनका पता नेपाछी पुस्तकों में ७गता है। पहले नेपाल 
में नेवार-जाति की प्रुता थी । नेपाल की दरी में इसी जाति के चार 
छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। उनको राजघानियां काठमाण्डू, पाटन, 
कीर्तिपुर ओर भट्गाँव में थी। भटगाँव को छोड़ कर ये सब शहर 
एक दूसरे से सिर्फ चार चार पाँच पाँच मील के फासले पर हैं। सिफं: 
भटर्गाँव काठमाण्डू से ७ मील है। तेरहवीं सदी में मुसरूमानों के 
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थत्याचार से तक आकर उदयपुर के राजघराने के कुछ क्षत्रिय कमाऊ 
की तरफ़ चले गये । उनके साथ ओर भी कितने ही क्षत्रिय, सेवक ओर 
सहचर की भांति, गये | कोई तीन सो वर्ष तक उन छोगों की सन्तति 
वहाँ रहती रही ओर धीरे-धीरे नेपाल की तरफ़ बढ़ती रही। सोलहबीं 
सदी में द्रव्यशाह नामक एक पुरुष विशेष प्रतापी हुआ । उसने गोर्खा- 
नगर को उसके राजा से छीन छिया ओर आप वहाँ का राजा हो गया। 
तभी से गोर्खा-राजों के राज्य का सूत्रपात हुआ । अठारीं सदी के 
उतरद्ध में प्रथ्वी नारायण सिंह को गोर्खा की गद्दी मिठी । कुछ दिन 
बाद पाठन, काठमण्ड ओर भटर्गाँव के नेवार-राजों में परस्पर विरोध 
पैदा हुआ। इससे सटगाँव के राजा रजीतमछ ने प्रथ्वीनारायण शाह 
से मद॒द माँगी । इस मदद का फल यह हुआ कि तीन चार वर्ष में 
पृथ्वीनारायण सिंह ने युद्ध करके, कुटिक नीति से काम लेकर ओर 
शत्रुओं में परस्पर ढं ष भाथ उत्पन्न कश के नेषाल के चारों राज्यों को 
उद्ध्वस्व कर दिया। इस प्रकार निष्कण्टक होकर आपने नेपाल का 
प्रभुत्व अपने ऊपर लिया ओर गोरा छोड़ कर काठमाण्ड को अपनी 
राजधानी बनाया। वब से नेवार-जाति की प्रभुवा की समाप्ति हो गई 
ओर गोरा छोग नेपाछ के राजा हुए। इन्हीं गोर्खाओं के वंशन अब 
तक वहाँ राज कर रहे हैं। १७६८ ईसबी में प्रथ्वीनारायण सिंह को 
नेपाछ की गद्दी मिढी। उनसे लेकर १८८४७ ईसवी तक इतने राजे 
नेपाल में हुए--प्रथ्वीनाशायण शाह, प्रताएसिह शाह, रणबहादुर शाह, 
गी्वांण युद्ध विक्रम शाह, राजेन्द्र विक्रम शाह ओर सुरेन्द्र विक्रम शाह। 

पृथ्वीनांरायण-शाह ने धीरे-धीरे किराती ओर ढिम्बू छोगों का 
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तक बढ़ाया । १७६४ ईसवी में नेपाहियों ने तिबत पर चढ़ाई की, 
पर चीन वात्म ने उन्हें वहाँ से भगा दिया । इस चढ़ाई में उन्हें बहुत 
हानि उठानो पड़ी आर अनेक आपडाओं का सामना करना पड़ा। 
तभी से नेपाल दाले चीन को कर देने लगे । यह कर उन्हें अब तक 


बकरी &* 
23 


देना पड़ता है। उस समय तिबत दाढों ने भी अंगरेज़ों से मदद माँगी 
थी ओर नेपाछ वालो ने थी ; पर इस्ट इण्डिया कम्पनी ने मदद नहीं 
दी । यदि देती तो इस समय सेपाछ ओर तिबत की हालत ओर की 

हो गई होती ; नेपाल की गाजगदी के कारण अनेक बार मार 


(का गजा है। इस लिए 


स्थिर 


हक 


हैं आर कियमे ही छोगों 
का देश छोड़ कर 8०हुसवान थे भाग आना पड़ा है | 

गीदाण यद्ध विःम-शाह के समय में गोखा लोगों ने फिर नेपाल 
की सोगा का बढ़ाना आरम्य किया। पश्चिम में वे कॉगहा तक 
पहुंच गये आर पूर्व भें सिकम दक। उन्दहोंन अंगरेजी गज्य पर 
भी आक्रमण किया । इसका फछ यह हुआ कि १८१४७ ईसवी में नेपाल 
के साथ अंगरेजो का युद्ध ठन गया। इस युद्ध में पहले अँगरेजों को 
बहुत तकलीफ उठानी पड़ीं। उनकी सेना का भी बहुत नाश हुआ 
आर उसके कई बड़े बड़े अफसर भी मर गये ! पर पीछे से उनकी 
कामयाबी हुईं ओर अगरेजों का जितना देश नेपालियों ने जीता था 
उसमें से बहुत सा उन्होंने छोटा दिया। नेपाछ के साथ अँगरेजों की 


पहले दो तीन सन्धियां हो चुकी थीं। पर वे नाम मात्र ही के लिये 


हक कि हा 
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थीं। जब नेपाल के साथ अगरेजों की लड़ाई हुई तब नेपालियों को 
अँगरेजों का बल विक्रम अच्छी तरह माछूम हो गया। तब, १८१६ 
ईसवी में, चोथी बार सन्धि हुईं। इस सन्धि का नाम सिगोली की 
सन्धि है । तब से अँगरेजी गवर्नमेन्ट को तरफ से एक रेज्ञिडेण्ट 
मुस्तकिल तोर पर काठमाण्डू में रहने छगा । उस समय नेपाल-नरेश 
के मनन्‍्त्री जेनरल भीमसेन थापा थे | उन्होंने २९ वर्ष तक काम किया। 
१८३७ ईंसवी में उन पर यह अपराध छगाया गया कि उन्होंने राजा 
के एक छोटे बच्चे को विष दिया | इसलिए वे कैद किये गये ओर कैद 
ही में उन्होंने अपना आत्मघात किया। सुनते हैं, उनके मृतक शरीर 
की बड़ी दुर्दशा की गई थी । 

भीमसेन थापा के बाद काछापांडे को नेपाल नरेश का मन्त्रित्व 
मिला | उनका राज्य-प्रबन्ध अच्छा न था। १८७३ ईसवी में उनको 
मातबरसिंह नामक एक योद्धा ने मार डाछा ओर आप मस्त्री हो 
गया। परन्तु दो ही वर्ष में उसका भी काम तमाम कर दिया गया। 
वह राजा से मिलने गया था। वहीं उस पर किसी ने गोछी चलाई । 
कोई कहता है, खुद राजा ने चलाई ; कोई कहता है जड्डबहादुर ने । 

जद्भबहादुर एक बहुत ही होनहार ओर साहसी युवा थे ; उस 
समय वे फ़ोज में कर्नल पद पर थे। मातबरसिह के मारे जाने पर 
उन्होंने राज्य कार्य देखना शुरू किया ! पर मन्त्रित्व उनको न मिला । 
वह गगनसिह नामक एक पुरुष को मिला। परन्तु एक ही वर्ष बाद 
उनके जीवन को भी समाप्ति हो गई। १४ सितम्बर १८४६ की शाम 
को यह घटना हुई | उन पर नेपाल की महारानी की ऋृपा थी । इसलिए 
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उनके वधिक का पता छगाने के छिए सब सरदार राजमहल में बुलाये 

गये । वहां जंगबहादुर भी उपस्थित थे। बातों बातों में कगड़ा हुआ 
ओर गोलियां चढने छगीं। ज़रा देर में नेपाछ के ३१ सरदार ओर 
कोई सो आदमी राजमहल के भीतर ही मारे गये । खून की नदी बह 
निकली । राजा ओर रानी भयभीत होकर बनारस भाग आये | जकु- 
बहादुर के लिए रास्ता साफ हो गया । इसलिए आप निष्कण्टक होकर 
मन्त्रित्व के आसन पर आसीन हुए। आपने सुरेन्द्रविक्रम शाह को 
राजा बनाया । 

जद्भबहादुर के पूर्वजओं ने नेपाल में अच्छे-अच्छे काम किये थे। 
वे एक मशहूर घराने के थे। उन्होंने राज्य का अच्छा प्रबन्ध किया। 
उनके कोई सो छड़के छड़क्रियां थीं। उनका सम्बन्ध राज्य के प्रधान 
. प्रधान सरदारों ओर स्वर्य॑ महाराजाधिराज के यहाँ करके, जड्डबहादुर 
ने सारे राज-चक्र ओर सरदार-चक्र को अपने हाथ में कर लिया। 
उन्होंने अपनी एक कन्या का विवाह नेपारछ के युवरान्ष से भी कर 
दिया। १८५० ईखवी में जद्भबहादुर ईंगलैण्ड गये। वहाँ उनको 
बहुत खातिरदारी हुईं। इँगलैण्ड में उन्होंने अँगरेजी सभ्यता को 
ध्यान से देखा ओर अंगरेज़ों के प्रचण्ड प्रताप का भी अच्छी तरह 
अनुभव किया । फल यह हुआ कि नेपाल छोट कर उन्होंने अपने देश 
के कानन में उचित फेरफार किये उन्होंने अज्ल-म्ठ करने का दण्ड 
उठा दिया। सती की प्रथा में भी कुछ रुकावट कर दी गई। सेना में 
भी सुधार किया गया। सारांश यह कि जछुबहादुर ने जिसमें प्रज्ञा 
ओर देश का कल्याण समझ्का उसे करने में सझ्लोच नहीं किया। 

१० 
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बिलायत से छोटने पर छोगों ने उन पर यह दोष छगाया कि समुद्र 

पार जाने से वे धमंच्युत हो गये । इससे वे मन्‍्त्री होने छायक नहीं 
रहे । इन दोषारोपण करने वालों में जद्भुब॒हादुर के दो भाई भी थे-- 
एक सगे, एक चचेरे। इसमें महाराजाधिराज के एक भाई भी शामिल 
थे। ये छोग नेपाल से हटा दिये गये ओर इलाहाबाद में आकर रहने 
छगे। पर १८५३ ईसबवी में उनको नेपाल छोट जाने की आज्ञा मिल 
गई। १८४७ इंसवी के सिपाही-विद्रोह में जहूबहादुर ने बहुत सी 
फोज मेज्ञ कर अँगरेज़-राज की मदद को | इसके उपलक्ष में गवर्नमेंट 
ने तराई का एक हिस्सा नेपाढछू को दे दिया ओर जंगबहादुर को जी० 
स्ी० बी० की पद॒वी से विभूषित किया। १८७३ इईसबवी में वे जी० 
सी० एस० आई० बनाये गये। १८७७ में जंगबहादुर की ग्त्यु हुईं। 
अपने समय तक यही एक ऐसे मन्त्री हुए जितकी स्वाभाविक मृत्यु 
हुईं। महाराज जंगबहादुर के ज्येष्ठ पुत्र जनरल पद्मजड्रः इस समय 
प्रयाग में रहते हैं । 

१८७५ ईसबी में राजराजेश्वर सातवें एडवर्ड सैर के लिए हिन्दु- 
स्तान आये थे। उस समय आप “प्रिंस आव वेल्स” कहलाते थे। 
आपने नेपाल की तराई में शिकार खेला था। शिकार का सब प्रबन्ध 
महाराज जड्भबहादुर ने खुद किया था। वे प्रिंस से मिलने आये थे 
उनके आतिथ्य से प्रिस बहुत प्रसन्न हुए थे। 

महाराज जह्ुबहादुर का शंखे छामा नामक एक योगी पर बहुत 
प्रेम था। इस थोगी को ब्रज्ञोली मुद्रा सिद्ध थी। वह अपने शिश्न से 
शंख बजा सकता था ओर उसी मार्ग से कटोरा भर दूध चढ़ा लेता था 
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१८८५ ईसवी में नेपाछ के सरदार मण्डल में फिर विद्रोह हुआ। : 
उसमें उस समय के मन्‍्त्री, ओर जद्भबहादुर के एक बेटे ओर एक पोते 
की ज्ञान गई। विद्रोह-क्ता थे वीर शमसेर जड्ढः राना | शिरच्छेद करने 

में ' राक्रम दिखला कर आपने मन्त्री का आसन छीन लिया | तब 
से आप नेपाल के हर्ताकर्ता हुए। आपको के० सी० एस० आई० का 
खिताब भी मिला | 

नेपाल के वर्तमान नरेश, महाराजाधिराज, ओर मन्त्री दोनों बहुत 
योग्य हैं। गत वर्ष तिबत-मिशन को नेपाल से बहुत मदद मिलती थी । 
इस उपलक्ष्य में अँगरेज्ञी गवर्नमेण्ट ने मन्‍्त्रीजी को जी० सी० एस० 
आई० की उपाधि से अलंकृत किया हैं। २६ अप्रिठ, १६०४, को 
काठमाण्डू में एक दरबार किया गया। उसमें महाराज चन्द्रशमशेर 
जड़ः राना बहादुर को रेज़िडेंट साहब ने इस पदवी का सूचक पदक 
पहनाया | यही राना बहादुर आज कल नेपाल के मन्त्री हैं। दरबार 
में महाराजाधिराज़ भी पधघारे थे। आपने रेज्िडेंट साहब की अभ्यर्थना 
उठ कर की थी ओर एक वक्तता भी दी थी। आप की बक्तुता को 
आपके राज-गुरू ने पढ़ कर सुनाया था। 

नेपाल के वर्तमान नरेश महाराजाधिराज प्रथ्वी वीर विक्रम-शमशेर 
जद्भबहादुर शाह का जन्म ८ अगस्त, १८७४ को हुआ था। १७ 
मार्च १८८९) को आप अपने पितामह की गद्दी पर बेठे थे। आप 
बहुत रूपवान ओर गुणवान हैं। आप अँगरेज़ी खूब छिख पढ़ सकते 
हैं और बोलते भी हैं। आप महाराज जह्ढ बहादुर के दोहिन्र हैं । 

[ जुछाई १६०५ ] 
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यूरप के दक्षिणी भाग में बाठकन नाम का एक प्रायद्वीप है। 
यह प्रदेश कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है। उनके नाम हैं--ग्रीस, 
सर्विया, बलगारिया, बासनिया, हर्जंगोबिना, रोमानिया ओर अल- 
बानिया। टर्की का ज्ञो भाग योरप में है वह भी इसी के अन्तर्गत है। 
पहले ये सब टर्की के आधीन थे। किन्तु धीरे धीरे ये खतन्‍त्र हो 
गये हैं | बासनिया ओर हज़ंगोविना को आस्टिया ने छीन लिया है। 
अलबानिया में अराजकता है । अन्य राज्य सुधरो हुई राजतन्त्र-प्रणाली 
से शासित होते हैं। इन राज्यों में ईसाई, मुसल्माव ओर यहदी सभी 
धर्म्मा के अनुयायियों का निवास है । 
बल्गारिया को टकों से खतन्‍त्र हुए, अभी बहुत समय नहीं हुआ। 
तथापि इतने ही समय में उसने बहुत उन्नति कर ली दै। बलगारिया 
का राज्य टर्की के उत्तर है। उसका क्षेत्र-फछ कोई ३८ हज़ार वर्ग 
मील ओर आबादी कोई ४० छाख है। 
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बलगारिया ने व्यापार-व्यवसाय, कृषि, शिल्प, व्योग-घन्धा, 
शिक्षा आदि की खूब उन्नति की है। राज्य बारह विभागों में विभक्त 
है। हर विभाग के शासन के छिए एक एक अफ़सर नियत है। वह 
मन्त्रिमण्डल को सम्मति से नियुक्त किया जाता हे। समग्र देश- 
शासन के लिए वहां एक सभा है। प्रजा के चुने हुए मुखिये उसके 
मेम्बर होते हैं। वही क़ानून बनाते हें। वही राज्य-सध्चालन को 
प्रधान व्यवस्था करते हैं । उन्हीं के बनाये हुए नियम ओर कानून 
जारी होते हैं | राजकीय प्रबन्ध के लिए आठ मन्त्रियों की एक कोंसिढ 
है। प्रज्ञा के प्रतिनिधियों की सूचना ओर सम्मति के अनुसार यही 
कों सिल राज्य-प्रबन्ध-सम्बन्धी सारा काम करती है । 

बलगारिया के अधिकांश निवासी कृषिजीवी हैं। प्रायः सारा 
क्ृषि-कार्य कृषक के कुटुम्बियों ही को करना पड़ता है। किन्तु वे छोंग 
शिक्षा का महत्व सममते हैं । इस कारण बड़ी खुशी से वे अपने 
बच्चों को स्कूल भेजते हैं। सारडोबो ओर रोस्वाउक नगरों में एक एक 
ऋषि-विद्यालय है। इन विद्यालयों में ऋषि-सम्बन्धी हर प्रकार की 
उपयोगिनी शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त फिलिपोपोढिस 
नगर में ऋषि-विषयक एक बड़ा स्कूछ भी है। बलगारिया में पादड़ी 
छोग ओर देहाती स्कूलों के अध्यापक भी कृषि की शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए वाघ्य किये ज्ञाते हैं। फलछ यह हुआ है कि देश में कृषि बहुत 
अच्छी दशा में है । 

बलगारिया की राजधानी सोफ़िया में एक बड़ा विश्वविद्यालय 
है। उसमें उँचे दर्ज की शिक्षा दी जाती है। १७०० युवक ओर ३०० 
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युवतियां उसमें शिक्षा ग्रहण करती हैं। उसमें छगभग ६० अध्यापक 
शिक्षादान का कार्य करत्ने हैं। देश के समग्र शिक्षाललयों की संख्या 
५,४४० दै। उनमें कोई १३,४०० अध्यापक काम, करते हैं। सब 
विद्यार्थियों की संख्या (१२०१००० हट । उनमें से २,१४,+००० छ्ड्न 
कियाँ हैं । 

सोफ़िया ओर फिलिपोपोलिस में दो बड़े बड़े पुस्तकाछय हैं। 
उनमें सब प्रकार की उत्तमोत्तम पुस्तकों का संग्रह है । इसके अतिरिक्त 
देश में कोई एक हज़ार के ऊपर वाचनालय हैं। बड़े बड़े नगरों के 
मुख्य मुख्य स्थानों में व्याख्यान-भवन भी हैँं। उनमें अच्छे अच्छे 
व्याख्यान-दाताओं के व्याख्यान हुआ करते हैं। सर्व साधारण इन्हें 
बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भारतवर्ष की तरद्द बलगारिया भी 
कृषि-प्रधान देश है । वहां के अधिकांश निवासी खेती ही का काम 
करते हैं । प्रत्येक मनुष्य अपने खेत का कब्जेदार समझा जाता है। 
वह अपनी खेती की पैदावार का दसवाँ हिस्सा कर के तोर पर राज्य 
को देता है। कर न अदा कर सकने की हालत में वह ज्ञमीन से 
बे-दखऊ किया जा सकता है। कृषकों के सुभीते के लिए बलगारिया 
में ऋृषि-सम्बन्धी एक बेंक है। देश भर में उसको शाखायें खुली हुई 
हैं। उनके द्वारा किसानों को कृषि के लिए आसानी से रुपया मिल 
 ज्ञाता है। बलगारिया में गेहूं, धान, मक्का, जो, बाजरा, ज्वार अधिक 
पैदा होता है । तम्बाकू, चुक़न्द्र ओर गुलाब की भी खेती वहां होती 
है। इन सब चीज़ों का चाल्मन विदेश को होता है। गुलाब के फूलों 
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से वहां इत्र बनता है। कोई ४० मन फूलों से आध सेर इत्र तेयार 
होता है। इत्र बड़ा बढ़िया होता है । वह पेरिस ओर रून्दन जाता 
है, जहाँ उससे अनेक प्रकार के इत्र ओर तेल आदि बनते हैं। 

बलगारिया के मनुष्यों की रहन-सहन बहुत सीधी-सादी है। वे 
अपने घरों ही के बुने हुए मोटे कपड़े पहनते हैं | वे शोकीन नहीं। 
फिलूूछ चीजों के छिए वे अपना धन छुटाना उचित नहीं समझते । 
अमीर आदमी तक छोटे छोटे घरों में रहते हैं । घरों का फ़र्श मिट्टी 
ही का होता है । उन्हें चटक मटक विलकुछ पसन्द नहीं । बलगा- 
रिया के निवासो अपनी इस स्थिति से यथेष्ट सन्तुष्ट रहते हें । यही 
कारण दे जो वे सर्बदा प्रसन्‍न ओर हृष्ट-पुष्ट देख पड़ते हैं। मितव्यय 
करने के कारण वे हर साल कुछ न कुछ रुपया बचा लेते हैं । 

बढ़गारिया वाले भे-बुरे काम का अच्छा ज्ञान रखते हैं।आप 
किसी से कोई अनुचित काम करने के छिए कहें तो वह फौरन जवाब 
देगा कि वेसा करने के छिए उसकी आत्मा गवाही नहीं देती ; वैसा 
करना उसके लिए लज्जाजनक है। वह अपना समय व्यर्थ बाद- 
विवाद ओर भलेनदुरे की व्याख्या में न वितायेगा | 

बलगारिया में अनेक जातियों ओर धर्मो' के मनुष्यों का निवास 
है। वे सभी अपने अपने विश्वास के अनुसार धर्माचरण करने के 
छिए स्वतन्त्र हें। कभी किसी के धर्माचरण में किसी प्रकार का 
आघात नहीं होता। बलगारिया के अधिकांश निवासी आरथोडाक्स 
चर्च नामक ईसाई सम्प्रदाय के अजुयायो हैं। इस सम्प्रदाय के प्रधान 
पादरी सर्वसाधारण प्रज्ञा के द्वारा चुने ज्ञाते हैं । 
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बलगारिया में छड़कों ओर लड़कियों के विवाह का समय नियत 
है। विवाह के समय छड़के की उम्र १६ ओर लड़की की १७ साल से 
कम न होनी चाहिए । विवाह का सारा कार्य वहां के पुरोहितों ओर 
धर्म-याजकों द्वारा सम्पन्न होता है। धर्म-याजक ओर पुरोहित ही पति- 
पत्नी के त्याग के मुक़द्दों का भी विचार करते हें। बलछ्गारिया के 
खो-पुरुष कपटप्रेम करना बहुत कम जानते हैं। पत्नी के अधिकारों 
पर पति आघात नहीं करता ; पत्नी भी पति ही की हर प्रकार सहायता 
करती है । इसीसे पति-पत्नी में तलछाक़ देने की नोबत बहुत कम 
आती है। 

साधारण जीवन व्यतीत करने पर भी बलगारिया के निवासियों 
को ठन्दुरुस्ती अन्य देशों के निवासियों की तन्दुरुस्तो से अच्छी है। 
उनका शरीर खूब दृढ़ ओर अ्रमसहिष्णु होता है। रोग उन्हें कम 
संताता है । 

बलगारिया की राजधानी सोफ़िया बहुत सुन्दर ओर मनोरम नगर 
है। बलगारिया के स्वतन्त्र होने के पहले वह बड़ी बुरी दशा में था। 
उसकी आबादी उस समय केवछ २० हज़ार थी । उसकी गढियाँ तंग 
ओर गन्दी थीं। चोड़ी सड़कें बहुत कम थीं। किन्तु अब इस नगर 
की काया ही पलट गई है। अब तो इसकी आबादी कोई १,२६।००० 
है। चोड़ी चोड़ी सड़क ओर साफ सुथरी गछियाँ इसकी शोभा को 
बढ़ा रही हैं । इसके अनेक दर्शनीय ओर विशाल भ्रवनों की निराली 
छटा दुर्शक के मन को मोह लेती है। राजकीय भवन, बड़ा पोस्ट- 
आफिस, जातीय नाटक-भवन, युद्ध का दफ्तर, नेशनल बेंक, विलियम 
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ब्लेंडस्टन हवाई स्कूल, भेंड होटठ, जातीय क्ृषि-बेंक आदि अनेक 
बिशाछ इमारतें यहाँ अब शोभायमान हैं। नगर में रेठ, तार, ढेढिक्रोन, 
मोटरकार, ट्रामवे, जछ-कछ ओर बिजली की रोशनी आदि का बहुब 
उत्तम प्रबन्ध हे । 

बद्गारिया बहुत छोटा राज्य है । उसकी आबादी ओर उसका 
क्षेत्रफ् बहुत कम है। फिर भी उसकी सेना-संख्या कोई चार पाँच 
छात्र है। 


[ जनवरी १६१६ 





का ह्लिश् खत 
दा ९8. ख्क्त 
क्रान्तिकारी कहानियां ओर उपन्यास 


चन्दहसीनों के खतूत ॥॥) 


चाकलेट. - १) 
चिनंगारियाँ (जब्त होगः, अल्म्य) 
दिल्लीका दलाल... १॥) 
दौजखकी आग . शा 
बलात्कार ॥ १॥) 
बुधआकोी बेटी... २) 
इन्द्रधनुष 3 
चार बेचारे (0) 
निलज्जा ह 
महात्मा इला. २॥) 


... थ्यायी ग्राहकों को पोने सूल्यमें । स्थायी 
ग्राहकोंकी निगमावली हमले मंवाइए । 


.. बीसवीं सदी पुस्तकालय, 


गऊघार, मिर्जापुर खिटी |. 


छग्म.लिलित 
नव प्रकाशित 
बहुचित्रित 
घुछ गित .. 
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मतुष्यानन्‍इका श्राश्चयमय लंरित्र पढ़िये। अधोड़ीके अनोखे 
भाक्षयंजनक कार्योको पढ़ कर आप घक्‌-पर्‌ हो उठे गे। 
चार सो पृष्ठ! . तिनरंगा कवर ! मोटा कागज ||! 


+ 
हम शत त | कक थी 
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30“ 236, हु बीसवीं + 
+ 
फ्ता 












